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साधना से होता रहता है। ओर इसी लिये आज भी सत्र 
क्रियाहीन भक्त की aa भगवान्‌ में अटल होती जा रही है । 

भक्तों के कारण हौ भगवान्‌ अपने धाम को छोड़ कर मृम्युलोक में 
मानवचरित्र शिक्षणाथं अवतरित होते हें। उस भगवत्तत्त्व संबन्धी 
सन्दहार्मिका af को नाश कर देते हें जिसका पोषण हजारों वर्ष 
तक होता रहता Ed तथां अपने भक्तां को भी अधिकार भेद से अनन्य 
अनपायिनी, अविरछ, भेद युक्त भक्ति का आश्रय प्रदान करते है, जिसे 
पाकर भक्त अन्मज्जन्मान्तर में शुद्ध सुखमय जगत्‌ का भोग करते हें । 


' जो कि ज्ञानो को अवान्तर लोकों में ही प्राप्न होता है। इस प्रकार भक्ति 


और ज्ञान का वैषयिक आनन्द प्राप्त होने पर वास्तविक सुख ओर 
आनन्द की प्राप्ति होती है। | 

इस अमूल्य “राम गीता” ग्रन्थ के उपयुक्त छः प्रश्नों के पुणं समा- 
घान से न केवळ मानस के अनन्य प्रेमियों को ही सुख होगा, अपि तु. 
मानस पर घोर परिश्रम करने चाळे च्यासों को "quide! पर 
साधिकार चिन्तन करने का कोशाल भी प्राप्त होगा। इस लिये इस 
ग्रन्थ की उपयोगिता अपने अधिका! भेद से सभो के छिये उपयुक्त 


^. 


सिद्ध होगी । 


ग्रन्थ के परिचय के साथ आवश्यक है कि इसके टोकाकार पर- . 


सादरणीय मानंसराजहंस श्रद्धेय do विज्ञयानन्द त्रिपाठी जी से भी 
पाठक परिचय प्राप्त करें। श्रीत्रिपाठो जी का “रामचरित मानस? का 
अनुराग एक आदशं रूप हो रहा हैं। कहीं भी मानस की कथा हो इस 
वृद्धावस्था मै भी केवल 'मानस कथा? का नाम -सुनकर आप 
पधारते E. वक्ताओं को प्रोत्साहित करते हैं। स्वयं भी भावना के 
अनुसार उपदेश करते हैं । 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि उस उपदेश के प्रत्येक अक्षर में मानस 


तत्त्व निरूपण की वह अनुपम विचारधारा रहती हें जो आपकी निजी 


सम्पत्ति € या यों कहए जाय कि वह प्रभु कृपा की अथवा मानस | 
की उपासना की अलौकिक देन है तो अत्युक्ति न होगी। 4 


मानस के प्रचार, उपदेश ss अन्तःस्थल के विकास में 


गत ४० वर्ष का इतिहास आपके बिना अधूरा ही रह जायगा। आप 


प्रकार से " 


^ 
H 7, 
5 

as AN 


e 

६ 
3 
eh 
Ze 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Cg p^ 





[ च ] 


“रामचरितमानस” से इस प्रकार आत्मसात्‌ हो गये हैं कि मानस की 
चर्चा आपकी चचो हे और आपकी चचो 'मानस' की ste है। आपका 
एक विशाल शिष्यवर्ग 'मानस' के प्रचार में संलग्न है । इख प्रकार करि 
कलुष विध्वंसन 'मानस? की कथा का स्रोत आपके कारण भो भारत के 
कोने कोने में बह रहा. है। निश्चित है जोवों को kas से सुक्त करने 
का सफल प्रयास का श्रेय आप जैसे मनीषी को प्राप्त दै । 

पूज्यपाद त्रिपाठीजी ने लोइमंगल की भावना से इस 
‘रामगीता? की सारगर्भित व्याख्या लिखी है। आनेक घिद्दानों ने 
रामायण के इध अंश पर टीका छिखी है, पर त्रिपाटीजी की व्याख्या में 
भाव, भावुकता, भाषा और गाम्भोयं का अलोकिक सप्रमाण संभिश्रण 
है, जिस की खोज चिरकाल से हो रही थी । 


इस “रामगीता' के भावों का म्फुटीकरण काशी के प्रसिद्ध भदैनी . 


geg में भीतुज़्सीमन्दिर के सन्निकट हुआ है, जहाँ के प्रत्येक 


. करण ने गोस्वामीजी के थीचरणों के दर्शन अघेशताड्दि से ऊपर किया 


&! यद्दो नहीं, उनकी वाणी सुनी है। आज भी जिस भरि qui 
; स भूमि का दर्शन 
करते ही गोस्वामीजी की सहज अविरल 'रामभक्ति' तो स्मरण हो ही 
जाती है, साथ ही उनकी स्थापित 'रामलीला' के देखने से भगवत्‌ 
चरित्र का Sp रूप भावुकों के हृदय में स्पष्ट हो जाता है। 
राम रस रसिक” तथा तुळसी के भक्त अपना विश्रम इस 
प्राप्त व.रंगे ऐसा Eg विश्वास है । KR 
«आदरणीय do विजयानन्दजो तिवारी की आज्ञासे तथा उनका 
Ti हलका करने की दृष्टि से यह भूमिका लिखी है। पर व्यक्ति- 
गत लोभ इतना अवश्य था कि मेरे मानस में भी मान 
की भावना का जागरण हो । S 


इस पुस्तक के प्रकाशन में अधिक Brea मेरी अस्वस्थता क 
हो गया । इसके लिये सभी से क्षमा ma É a PROC TEN 


श्रीनामेश्न उपाध्याय 
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Hu अथ श्रारामगांता AKA . 
एक वार mu सुख आसीना | sët age. .क॒हे-छलहीना ॥ 
सुर नर मुनि सचराचर साई । में पूछौं निज प्रभु की नाई ॥ 
मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा | सव तजि करों चरनरज सेवा ॥ 
कहहु ज्ञान विराग अरु माया । कहहु सो भाति करहु जेहि दाया ॥ 


gie gt जीव भेद mu, सकल कहहु समुझाइ | 
ज! तें होइ चरन रति, सोक मोह an जाइ॥ 4 ॥ 


थोरेह महु सब कहउ॑ बुझाई । सुनहु तात मति मन चित लाई ॥ 
में अरु मोर तोर तै माया । जेहि वस कीन्हे जीव निकाया ॥ 
गो गोचर s लगि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ | विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥ 


एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा बस जीव परा भव कूपा ॥ - 


एक रचै जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताक ॥ 
ज्ञान मान जहँ एकी नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ 
कहिअ तात सो परम विरागी । त्रिनसम सिद्धि तीनिगुन त्यागो ॥ 


दो०--माया ईस न आपु कहुँ, जान कहिअ सो जीव । 

बंध सोछम्रद wd पर माया प्रेरक सीव ॥ ९॥ 
धे d बिरति जोग त ज्ञाना । ज्ञान gas बेद बखाना || 
जा तें बेगि द्ववउ में भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
सो सुतंत्र अवछंब न आना | तेहि आधीन ज्ञान बिज्ञाना ॥ 
भगति तात अनुपम सुख मूला | मिळइ जो संत होइ अनुकूला ॥ 
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भगति के साधन कहों बखानो । सुगम पंथ मोहि wee प्रानी ॥ 
प्रथमहि विप्र चरन अतिप्रीती | निज निज-कर्म निरत ab रीती l 
येहि कर फल मन बिषय विरागा । तत्र मम धर्म उपज अनुरागा ॥ 


. श्रवनादिक नव भगति verb | मम लीला रति अति मन माहीं ॥ 


संत चरन पंकज अति प्र मा | मन क्रम बचन भजन ee नेमा || 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा | सब मोहि कहें जानै दृढ़ सेबा ॥ 
मम शुन गावत पुरक सरीरा | गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
काम आदि मद दंभ न जाके । तात निरंतर बस में ताके ॥ 
दो बचन करम मन मोरि गति Tag करहि निहकाम | 
` तिन्ह के हृदय कमर WE, करों सदा विश्राम ॥ १० n 
इति शम गीता? समाप्त i 
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श्री गणेशाय HEUS £: . ५ {¦ 


| श्रा Tantan. 


| मूल;--एक बार प्रमु सुख आसीना। | 
लछमन वचच कहे छलहीना ॥ 
सुर नर सुनि सचराचर साई। 


मं पूछों निज प्रथु की नाई॥ ३॥ 
अथः एक बार प्रश्न सुख से वठे थे। (ऐसे समय) लक्ष्षणजी 
छलहीन चचन कहे । हे सुर नर शुनि और _चराचर के नाथ! 
अपने mg की भाँति geng 
पक वॉर-भाव यह है कि देश पहले कह चुके 
सो वन वरनि न सक अहिराजा। जहाँ प्रगट रघुवीर बिराज? । अर्थात्‌ 
| दण्डक बन का यह वृत्तान्त हे । समय के लिये कह रहे हैं कि दिन 
| निरिचत नहीं । पर महर्षि अगस्त्य से Rania d ठहरे 
। हं । वहीं सृपणखा के आगमन के पहिले ही किसी दिन | 
| गश -कतुमकतु मन्यथा कतु समथः gë: । अर्थात्‌ समर्थ; 
| दण्डक बन का उग्र शाप हरण कर, उसे पवित्र करके विराजमान E । 
यथा अगस्त्यवचनः 
दण्डक चन पुनीत प्रश्न RE । उग्र साप ग्रुनिवर कर GE । 
ire Ee छख आसीना-भोव यह है कि नित्यक्रिया करके सावका 
| बैठे हैं। एकान्त है, जनकनन्दनी भी वहाँ पर नहीं Ed ऐसा ही. 


| 
| 
| 
। ने 
E 
| 
| 
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QUE. रोम गीता 


समय ge के लिये उपयुक्त हे । सुखासन से बैठे हैं। Ing 
का भी यही अनुशासन है कि “स्थिर सुखमासनस्‌' | | 
लछिमन-बचपन से हौ og के चरणों d प्रम करनेवाले | 
यथा-'बारे हि ते निजहित पति जानी । लछिमन रामचरन रति मानी ॥ 
इससे उपदेश की पात्रता दिखलाई गई है। - | 
gen कहे छलद्दीन-यहाँ अहंकार का अजुवेध है छल RI 
अन्याययुक्त प्रश्‍न करनेवाले. का उत्तर देना निषिद्ध Bü 
यथा--नाएष्टः कस्यचिद्व्यात्‌ न चान्यायेन एच्छतः । यहाँ छलहीन | 
शब्द से सच्ची जिज्ञासा दिखलाई गई है- ` | 
'सुदा चहे प्रच इख की बानी । जो सुनि होई सकल अम हानी'॥ 
खुर नर मुनि सचराचर खाई-भाव यह है कि आप सर्वेश्वर हैं 
सबके शुरु हैं स स्वेपामपि गुरुः काले नानचच्छेदात्‌ 'जगढ्गरु 
च। शाश्वतम्‌ | तुरीयमेव Set | इत्यादि श्रतियाँ इस विषय में 
प्रमाण हैं । d | 
"tan यह है कि में तो आप का निज gë 
यथा-गुरु पितु मातु न न जानउ ep । कइउं सुभाउ नाथ पति आहू ॥| 
जह लगि जगत सनेह सगाई | ग्रीति प्रतीति निगम निजु गाई dU 
मोरे सबइ एक तुम स्वामी । deeg उर अन्तरजामी ॥ : 


निज प्रसु की नाई-भाव यह है कि जीव और Zen में अनेक]: 
सम्बन्ध है । यथा--'मोद्दि तोहि नाते अनेक मानिये जो भावे! | 
सी झे तो आपकी हो गति है, दूसरे की आशा नहीं है। अत २ 


| 
| 
| 
i 
1 
! 
| 
| 





निज oe की नाइ पूछता हूँ-- | 
Bag मोहि पुनि प्रिय निजदाता। जेहि गति IR न दूसरि आसा! 
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रास गीता ° ३ 


| 
j 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


T RAR समुझाइ कहहु सोइ देवा । 

/ सव ताज करों चरनरज सेवा ॥ 
Wi EE भ्यान विराग अरु माया । 

कहहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥४॥ 


क aa 
T (qs से) ज्ञान, विराग, और माया 
न "n ओर वह अत्ति कहो जिससे दया करते हो | 
arret ह ह रा Jaa 
| स्थान नहीं 
| रहता | सो सेव्य होने से ही उनका देव शब्द से सम्बोधन किया गया है। 
[र सोइ मोहि समुझाइ कद्दौ-यद्यपि छहों ग्रसनो के लिये समझा 
में कर कहने की प्रार्थना है तथापि 'सोइ' शब्द के प्रयोग से 
| TA प्रश्न पर अधिक जोर aen पड़ता है। क्योंकि सिद्धान्त 
॥ तो थोड़े झब्दों में भी कहा जा सकता है पर साधन के बिना 
| विस्तार Ss कहे काम नहीं चलता। यह प्रश्‍न साधनविषयक है | 
|| . तब भाव यह कि आप सुर नर झुनि सचराचर स्वामी 
॥ | हैं, आप का सभी भजन करते हैं। रागी पुरुष को श्रीचरणों में अति 
e अचुराग नहीं हो सकता, qz तो बिरागी ही को हो सकता है यथा- 
| IRE लागि विरागी अति अनुरागो बिगत मोह युनि geet 
प सब्र तजि’ कहा । दूसरा भाव यह है कि--बिना सब कुछ 
तजे रातदिन भजन नहीं हो सकता । यथा-- 


अब मभु कृपा करहु एहि भाती । सब तजि भजन करों दिन राही? । 
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चरनरज सेवा करों -लक्ष्मणजी का बड़ा प्रेम श्रीचरणों में है। यथा- 
'चापत चरन लखन उर लाये। सभय सम्रम परम सखु पाये ||. 
चह प्रमपिपासा बढ़ती ही जाती हे, अतः चरणरज सेवा WW 
को ही आप पूछते हैं | यहाँ पर 'चरणरज सेवा! कह कर अपन! 
दैन्य सूचित किया है। . IE 
ज्ञान-दूसरा प्रश्न ज्ञान विषयक हैं, utm कहा ह-- : 
. कहहिं संत शुनि वेद पुराना । नहीं कछु दुलभ ज्ञान समाना 
तथा-'ज्ञान Ie वेद बखाना' विषय गोचर ज्ञान तो सभी को । 
अतः जानने योग्य ज्ञान कोन सा हे ! |: 
विराग--तीसरा प्रश्न विराग विपयक हे, भ्याकि यही GR 
राजा का मंत्री है । यथा--“सचिव विराग विचेक् नरेश! जिस 
` विराग बिना संग्यासी उपहासयोग्य समझा जाता हे | 
यथा-- सब नृप भये जोग उपहादी। जसे बिनु बिराग eum | 
विराग क्या हे ! : 
अरु माया यद्यरि माया में ही संसार पड़ा हआ दे, ami 
उसके जानने की आवश्यकता है। इसके चरित्र को कोई लई 
नहीं पाठा आर इसी के वश में पड़ा हुआ संसार नाच रहा है। यथा 
जो माया सब जगहिं नचावा । जासु चरित लखि काहु न पावा 
यह माया बिना रामकृपा के नहीं छूरती, लक्ष्मण इसका परिव 
भी जानना चाहते हैं यह चौथा प्रश्न है। यहाँ माया से विशु 
सत्वा माया अमिप्रत नहीं है, वरंच त्रिगणांत्मिका के विषय ' 
1d है | 
weg सो भगति- भक्ति दो प्रकार की होती है। भक्ति i 
की व्युत्पत्ति भी दो प्रकार से है एक तो ga .( at 
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|. B^. । | राम गीता | Y 


It “सञजनमन्तःकरणस्य भगवदाकारताख्यं भक्तिः) भजन अथात्‌ अन्तः 
"l| करण की सगवदाकारतो हो भक्ति है । यह फर रूपा भक्ति है | 
रर और दूसरे में करण व्युत्पत्ति ( यथा--भज्यते सेव्यते 
पन। सगवदाकारमन्त/करणं कियते अनया ) जिससे सेवन अर्थात्‌ 

| भगवदाकार gem किया जावा है, उसे भक्ति Wd हें 
— अर्थात्‌ साधन भक्ति है । | 
ना करइजेदिदाया--भाइ यह है कि जिससे आप din द्रवीभूत 
गे १ होते हैं । | 

यथा- सोम कि चांपि SUR कोउ am | बड़ रखवार रमापति ara 
Td अथवा-भग ति हिं साजुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अतिमाया |l 


1 


जिस मम गुन गावत पुलरु सरीरा। गदगंद गिरा नयन बह duu 


| तथा-'काम आदि सद्‌ दंभ न जाके । तात निरंतर दस मे Wn 
P | आदि | सो एसो भक्ति का वणन कीजिये | 
सूल;- ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहहु समुझाई। 

लश जाते होइ चरत रति, सोक मोह श्रम जाइ ॥१४॥८॥ 
et TE! ईश्वर और जीव का भेद, यह सब्र agan कर कहिये 
Wl UR आप के चरणों में प्रम होकर शो$, मोह तथा भ्रमर दर हो । 
gp वर जोब WWW यह है कि ईश्वर मो चेचन है, और 
gg जच भी चेतन है । दोनों को कर्माधिकार हे । दोनों माया से 
यः सम्वद्ध हैं । दोनों अनादि. हे फि! दोनों में भेद ही क्या है! 
` पभसु-भावयहह कि पहले कह आये हें कि A पछह निज 
E" की नाइ 'अत; इस 'पुनि aus उपदेस अनूया' प्रकरण 
| भरम सरकार के लिय प्रायेण प्रश्च शब्द का ही प्रयोग हे 


A 


ez 
As 
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६ ३ रास गीता | 
(एक चार प्रथु सुख आसीना। में पूछों निज og की wu ईश्वर | 
जीच भेद प्रण सकल कहह समुझाइ' ।'लछिमन su RAR सिर नाघा'।। | 
सकल कहहु खसुझाइ--भाव थह है कि छहो ged समझाकर/ 
कहिये। यहां इन ग्रनों का उत्तर केवल 'शब्दाथ या परिभाषा मात्र 
से हो सकता है, अत; प्रार्थना की जा रही है कि समझाकर कहिये d 
` समझाने से ही भ्रान्ति दूर होती है । 
o ज्ञाते होइ चरन रति-अपना लक्ष्य भी कहें देते हें कि मेरा 
wq भक्ति है मुक्ति नहीं। जिसका लक्ष्य युक्ति हे, उसको समझाने. 
का मार्ग दसरा है जेसा कि उत्तर काण्ड के 'ज्ञानदीपक' प्रकरण में 
विस्तृत रूप से कहा गया है और भक्ति फो समझाने का दूसरा ही 
मागं है ओ इस प्रकरण में कहा जायगा | 
` सोक मो अम जाइ- इष्ट वियोग जन्य दःख से शोक होता है, 
मोह अजान को कहते हं, भ्रम अन्यथा ज्ञान को कहते हैं। इनके 
बिना हटे भक्ति नहीं होती । यथा-- i 
` "होइ विवेक मोह भ्रम भागा | तब रघुनोथ चरन aga Il 
इससे यह भी दिखला दिया कि ये ही प्रशन सब प्रसनों के मूल है| 
इनका अश्रान्त उत्तर यदि मन में बैठ जाय तो शोक-मोह-अमः 
निवारणपूर्वक भक्ति की ग्राप्दि का अधिकार होता 


मूलः--थोरेह महे सब कइउँ बुझाई | 
सुनहु तात मतिमन fug लाई । | 
में अरु मोर तोर ते माया : 
SIS बस कीन्हे जीव निकाया ॥१॥ 


€ 
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A राम गीता K 
र अर्थः-हे qui! मै थोड़े ही में सब समझा कर कहे देता हूँ, 
PI] तुम बुद्धि मन और चित्त लगा कर सुनों। 'में मेरा, तें और तेरा 
[कर| यही साया है जिसने जीव समूह को चश कर रखा हे। 
पात्र थोरे मद सव mui gert वक्ता का पाण्डित्य है कि. 
ये | सब कुछ समझा कर कहे और बिस्तार न होने पावे । कितना काम 
| तो उत्तर के क्रम से निकल जाता हे। यहाँ पाठक देखेंगे कि 
मेरा प्रश्‍न के क्रम से उत्तर का क्रम भिन्न है । अश्न करने में तो पहले 
गाने. मोदि wue कहौ सोई देवा, सव तजि करों चरन रज get 
y 3 ऐसा प्रश्‍न किया, पर उत्तर देनेवाले ने पहले (म अरु मोर तोर - 
गह. तै माया! कह कर पहले चोथे प्रश्न का ही उत्तर देना उचित 
| समझा क्योंकि eit पतित॒पादानां भूमिरेव परं बलम्‌’ जो 
T जमीन पर गिरा हें वह जमीन टेक कर ही उठेगा । सब लोग माया ` 
| में ही पड़े हैं। अत; पहले माया को ही समझाना चाहिये । उसके 
| समझ लेने पर शेष का समझना कष्टसाध्य नहीं रह जायगा | 
|. तात-यह प्यार का शब्द है, बड़े छोटे सबके लिये आतो है । 
a यथा--तात तात D वात हमारी, केवल मुनिवर कृपा संवारी ` 
तात सुनावहु मोहि निदान्‌ । को दिनकर कुल भयऊ कृसान्‌!। 
। खुनइमन मति चित er deeg विकरपात्मक मन है, निश्चया- 
| त्मिका वुद्धि होती है, चित्त धारण करता है, यथा-“मनडु न 
आनिय अअरपति रघुपति भगत अक्राज | तब सोइ बुद्धि पाई उजि- 
आरा । उर गृह वेडि ग्रथ निरूआरा' | तथा 'चिख दिया भरि धरे रह, 
समता Rae बनाइ! । अन्तःकरण चार हैं; मन, बुद्धि, चित्त और 
अहंकार | तीन को लगाने को कहते हैं, अहंकार का नाम नहीं 
| E क्योंकि यदि श्रोता को अहंकार हो तो उसे जिज्ञासा की पात्रता 


उनके 





à 
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€ रास गीता S 
नहों होती, वह कभी उत्तर नहीं समझ सकेगा । अतः gang 
` के योग का निषेध उसका नाम न लेकर करते SI | 
मै अरु मोर-बोलनेवाला अपने को स (अहम्‌) कहता है, | 
इसी को व्यकारण में उत्तम पुरुष कहते हैं। यहाँ अपना का | 
अभिप्राय gen और चिदाभास के एकीमाव से है। अविद्या में | 
पड़ा हुआ जो चेतन का प्रतिविम्ब है, उसे चिदाभास कहते हैं, | 
. और उसके अधिष्ठान भूत चिदंश को कूटस्थ कहते है । कूटस्थ | 
- तथा चिदाभास का विवेक न करके दोनों को एक हीं मान लेना | 
ही यहाँ एकीभाव है । में शब्द के पष्ठी का रूप RU है इसके द्वारा | 
ger d अपने सम्बन्ध का बोध होता है। यही में अरु मोर! ' 
सब अनर्थो की जड़ है | पहले अहंभाव का स्फुरण होता है । इसके | 
SA ही जगत दृश्य सपने की भाँति सामने खड़ा हो जाता है। . 
A अह मोर! को ही 'मोहनिशा' कहा हे । इसी रात में सोता हुआ | 
मनुष्य संसाररूपी स्वम देख रहा है । यथा-- d 
में तें मोर मूढता त्याग्‌ । महामोह निसि सोबत जागू ॥ | 
| 





मोहनिशा सब सोषनि हारा । देखहि स्रपन अनेक प्रकारा ॥ 
बहु उपाय संसार om, विमल गिरा ap adi 
तुलसीदास में मोर गये |n जिय सुख कबहु न पाबे । | : 
तोर त माया-तै' का प्रतिद्वन्दी मै! है अतः कोई यह a 
समझ ले कि ते और तोर' माया की सीमा के बाहर है, अतः इसका | | 
` अलग उल्लेख किया गया है। Jaa जिससे बोलता | 
हे, उसे तें कहता है इसे व्याकरण में मध्यम पुरुष कहते हैं, में के : 
स्फुरण के बाद त का स्फुरण होता है। इसलिये में अर मोर! के | 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| A रास गोता o 
र| बाद तोर ते? का उल्लेख किया । मोर की भाँति तोर भी ते के 
qui का रूप है, ओर सम्बन्ध स्थापन करता हे । 


| 
| 
दु, | _माया-आव यह है कि भें अरु मोर MO माया है 
। 
| 
| 


E 


पथक्‌ सत्ता झुछ भी नहीं हे ।. जिस भाँति सीप में रजत तीन झाल 
3E नहीं है. पर प्रत्यक्ष भासता है, यह भासना निस्तत्व है, पर 
o । यह WW हराये भी नहीं हटता । इसी भाँति ब्रह्म म माया की 


j| स्थिति है । वह तीनों काल में नहीं है, पर संसारञ्रम किसी के 
| हटाये हटता भी नहीं | 
| यथा--- सो माया रघुबीर हि वाँची । सब काइ मानि करि साची I 
छ | WIE सत्यता ते जड़ माया। मास सत्य इच मोह सहाया।॥ 
दो ० रजत सीप मह भास जिमि यथा ap कर वारि। 
जदपि BI तिहु काल मह भ्रम न सके कोउ टारि ॥ 
एहि विधि जग हरि आश्रित रहई । जदपि असत्य देत दुख अहई | 
ज्यों सपने सिर फाटे कोई । बिचु जागे न दूर दुख होई ॥ 
जेदि वस कन्हें-भावः यह है छि जिम माया ने ger कर 
रखा है | AA माया का काय कहते हँ । माया और प्रकृति पर्याय- 
चाची शब्द हे, यथा “भायां हु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ 
| इसी से सम्पूणं जगत की रचना होती à और इसी ने सत्र को वस्य 
[ | कर रखो है। यथा-- 
[ | जीव चराचर बस करि राखे, सो माया प्रश्चु सां भय भाखे l 
| | जीवनिकाया- भाव यह है फि कूटस्थ, चिदामास और लिङ्ग 
, 
) 


T ES d 





| 
I 


| 
| 
| 


शरीर के समूद को जीव कहते हैं.। 4 जीव असंख्य हैं। ये सत्र 


माया के वश में हें । जिस भाँति जल में पड़ा हुआ प्रतिबिम्ब . 
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निस्तन्व है। कार्य तो इसके दिखलाई पड़ते हैं, पर ब्रह्म से इसकी 


१० राम gt c | 


जल के चश में होता है, जल के उपर उठने से वह उपर उठता 
है, जल के नीचे गिरने से वह नीचे गिरता है, जल के चंचल En 
से वह चंचल होता दै, इसी भाँति जीव साया के वश में रहता है । 
माया जैसा कराती हे वैसा करता है। यथा-- | 
श्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी | 
सो माया बस भयऊ गोसाई । Zei कीर मरकट की नाई ।# 
'यत्माया वशवत्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवा सुराः। | 
यत्सस्वादसृपेव भाति सकते रज्जौ यथा gie । । 
marga ada हि भवास्मोधेस्तितीर्पातास्‌ | | 
बन्देहं तमशेपकारणपरं रामारव्यमीशं हरिमू॥ | 

| 


——À PPE -— 


देखी साया सब विधि गाडरी, आत सभीत A कर ठाढी। 
देखा जीव नचाबै जाद्दी, देखी भगति जो छोर ताही। sagt 


b. 

ty eX ""'""""-————————— —À — n: - em en Ee ee 
` 

P, 


ema भाँति अगि में दाहिका शक्ति है, उसी, भाँति खदूप ब्रह्म 
| सें माथा शक्ति है। यह माया त्रिगुणात्मिका है । सरव, रज और 
) तम gef तीन गुण OO प्रलयावस्था में इसके तीनों गुणो मै खाम्य 
Tar Ea इसमें quer होना ही सृष्टि है! इसी भै चिदानन्द ब्रहम 
का प्रतिविस्व पड़ता दै । अशुद्ध खर्चा माया-अविया में जो प्रतिबिस्व| 
| पड़ता है वह geg की अशुद्ध के तारतम्य से देच, तिर्यक, आदि 
भेद से अनेक प्रकार का हो जाता है। जिस भाँति गदले य चंचलं 
जळ में पड़ा हुआ चन्द्र का प्रतिविम्ब, अगणित खण्डो मै चिअक्त हो 
जाता दै ओर उस जल के वश में vesti, उसी भाँति अशुद्ध सर्वां 
माया में प्रतिविस्बित चिदाधास दी असंख्य जीचरूप हो जाता है, è 
चिदाभास का अधिष्ठान भूत चिदंश ही कूटस्थ कहरूाता है । एवम 
चिदाभास और कूटस्थ के एकीमाव को लेकर ही 'अद्दम, त्वम्‌, इद्म्‌’ 
( में, ते ओर यह ) का व्यवहार € चिदाभास का ओर कुटस्थ 3 
एकीभाव को ही 'जड़ चेतन .ग्रन्थि’ कहा गया है। यथा-- 
'जड़ चेतनहिं ग्रन्थि परि गई । जद्पि oer छूटत कठिनई' । 
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° राम गीता ११ 
a मूल;-गो गोचर जह लगि मन जाई । 
सो सब माया जानेउ भाई ॥ 

तेहि कर भेद सुनहु तुम .सोऊ। 
P विद्या अपर अविद्या दोऊ ai 

|. आर्थ-इन्दिय, विषय और जहाँ तक मन की दौड है, उन सब 

| को हे भाई! माया जानना, उसके दोनो AA को सुनो एक 

| अपर-विद्या और दूसरी अविद्या | 

गो गाचर-गो अर्थात्‌ इद्धियाँ। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ अर्थात्‌ 
| श्रोत्र, ewm, sug, जिह्वा और प्राण, और dala 
-| पाणि-पाद-अपायु और उपस्थ । à 
5) गोचर अथोत-पाँच बिपय--शव्द-स्पश-कुप-रस और गन्ध ¦ 
जह छगि मन जाई--मन की दौड़ बहुत दूर तक होती है यह 
| स्थूलतम पदार्थो में अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड तक जाता है और ot. 
स्वा तम पदाथ अहंकार, geg और get प्रकृति तक पहुँचता है । 

सो सव माया जानेउ--अर्थात्‌ परा प्रकृति और अपरा प्रकृति 

a येदोनो ही साया हैं, जो हो न सके उसे कर Beat वाली माया 
Qj KU है। इसी लिए इसे ‘अघटितघटना पटियसी' कहते है । 
सं यथा-“निसिचर एक सिंधु मह रहई। करि माया नम के खग गइई। 

: गहे छाह सक सो न उड़ाई । एहि विधि सदा गगन चर खाई।। 
तथा-'अस कहि चलां रचेसि मग माया, सरमन्दिर वर वाग बनाया | 
|. शीपति निज माया तब प्रेरी सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥ 
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OR राम गीता ' | E 


RAS मणु महु नगर तेहि सतयोजन विस्तार ॥ ` 3 
; श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकोर॥ | 
बसहिं नगर सुन्दर नर नारी, जणु बहु मनसिज रति तनुधारी॥ | 
तेहि पुर बसइ सोलनिधि राजा, अगनित हय गय सेन समांजा॥ | 
सत सुरेश सम Bag विलासा । रूप तेअ बल नीति निवासा॥ | 
' üa सोहिनो तासु ङुमारो। श्री विमोह जिसु रूपनिहारी॥ : 
सोइ हरिमाया सत्र गुनि खानीं। सोमा तासु कि जाइ बखानी ॥ | 
करे स्वर्यबर सो नृप ब्राला। आए ag अगनित महिपाल! ॥ 
pap सम्बोधन से अपना प्रम द्योतित किया । जिस- 
भाँति सदा सं शिक्षा देते आये हं उसी भाँति इस वार भी शिक्षा दे 
| रहे 4| यथा-- | 
— 'राप्र काहिं SERE प्रीती। नाना भाँति विखावहिं नीती॥ 
` वेदपुरानसुनहि सन लाई। आपु कहहिं अनुजहिं aga |i 
, Sf कर भेदभाव यह (Ro साया और geb पर्यायवाची 
शब्द ह । स अरु मोर तोर ते माया! कह कर परा geb 
झा वर्णन IKAT, कि जीव भत होकर जगत को धारण किये E | 
ह,और गो गोचर SE लगि मन जाई । सो सब माया जानेह साई | 
कह फर अपरा प्रकृति झा sue किया | अब दसरे ग्रकार से 
उसके भेद कहेंगे । | 
छनइ ठुम सोऊ--भाव यह कि माया के वर्णन फो अत्यन्त 
सावधानी से सुनने के लिये. पहले mae वात मन मति चित M 
कह जुके है| अब उसके भेद कहने के समय पुनः Š 


करते हँ 'सुनह तुम सोउ' भाव यह कि माया के स्वरूप के ठीक 


| 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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Lee fg an 7110 p Pp — ES ine ni 
—  ——— ea weg AEN, 


` | ठीक मन में पैठ जाने से, शेष सब बातों के समझने d सुविधा 

। होगी। इसलिये प्रश्‍न के क्रम के अनुसार उत्तर. न देकर AN 
क्रम से पहले चौथे का ही उत्तर देते हैं। | | 
| विद्या अपर अविद्या दोऊ--उस साया के दो्‌ भेद S | एक 
। अपरा-बिद्या ओर दूसरी अविद्या (अज्ञान) यथा-- 
| snp सेवकहि न च्याप अविद्या । ag प्रेरित cum तेहि चिद्या । | 
अङ्गोंसहित वेद त्रयी-अपरा-विद्या दै । #अपरा विद्यो कहने से ही पता 
चलता हे कि कोई 1 परा विद्या भी E, इसका उल्लेख यहाँ न करके 
जणे करंणे। यहाँ (अपरा) विद्या और अविद्या का वणन धल रहा है। 





i- 
द्‌ & भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो चुद्धिरेव च । gert इतोय 
| सै शिक्षा agawa !। ७४ 
अपरेयसितस्त्वन्यां प्रकृति चिद्धि मे पराम्‌। seni महावाहो 
ययेदं धायते जगत ॥ ७॥५ (गीतायाम) 
री अर्थे--भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश), मन, वुद्धि और अहंकार 


ये मेरी भिन्न २ आठ agaat दै । ये अपरा है; हे महावाहो ! मेरी 
पंरा प्रझति को, जानो. जिसने जीवभूत होकर इस जगत को धारण 
कर रखा दे | 

† E विद्ये वेद्तिव्ये इति हस्म यदुत्रह्मविदो वदन्ति परा चेकापरा। च 
तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथदवेदः शिक्षा कंपो व्याकरणं 
निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परायया तदक्षरमधिगम्यते | 
(gi ( सुण्डके ) 

अर्थे- विद्याओं को जानना चाहिये, जिन्हें प्रह्मवेत्ता जानते है 

एक पराएऔर दूसरी अपरा सो अपरा ।.विद्या तो ऋक, यज्ञ, साम, 
aus, शिक्षा, कर्प; व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष है, और 
परा वह है जिससे अक्षर ब्रह्म जानो जाता दै! | 
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39 ` राम गीता 
मूलः-एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा । 
SIT बस जीव परा geet ॥ 
एक रचइ जग गुन बस जाके | 
प्रभु रित नहि निजबल ताके ॥३॥ 
अथ-एक दुष्ट अत्य'त दुखरूप ह, जिसके चश में आकर जीव. 
संसारकूप म पड़ा हुआ हे, ओर एक जिसके बश में गुण (gen, 
रजस्‌ और तमस्‌ ) इ, प्रशु से प्रेरित होकर संसार को रचती | 
उसे अपना बल नहीं हे । | 
O । TIA एक एक कह कर क्रम नहीं देते, क्योंकि क्रम 
, इष्ट नहीं है, पहले अविद्या का ही वर्णन करना हे उसे इष | 
. लिये कहा कि वह दोषयुक्त हे। शुद्ध सस्वप्रभान नहीं | 
जो दुष्ट होता है, दोषयुक्त होता है उससे दूसरे को पीड़ा हुती 
है। अतः कहते हैं: 
अतिसय दुःख रूपा । यह दृष्ट अविद्या अविशुद्धि के तारतम्य 
से अनेक प्रकार की होती है। यही स्थूल और gen शरीर 
की कारणभूता- ( "ak की अवस्थाविशेष ) कारगशरीर | 
कहलाती है। पंच महाभूतों से निर्मित, इस अस्थि aa, देह को 
`= स्थूल शरीर कहते हैं। इसी के भीतर, इसका अलुकरण करही हई. 
. अपञ्चीकृत महाभूत, तथा उसके कार्य पञ्च प्राण द इन्द्रिय भन ` 
. बुद्धि की वनी हुई क्वक््म शरीर है। इन दोनों SET और wl: 


e = —Á s. wm 
— —— mm E P a aaa EE A FT EE aa ER 
e 





j 


शरीर से अविद्या द्वारा ही जीव बद्ध होता à 
यथा--ईशवरअंस जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी॥ 
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| 

| 

| सो साया वस भयउ गोसाई। बच्यौ कीर मरकट की नाई ॥ ` 
| जड़ चेतनहि ग्रम्थि परि गईं। जदपि सषा छ्टत कठिनई ॥ 

| Ad जीव अयउ संसारी । छूट न॒ र्थि न होइ सुखारी ॥ 
| जिय जवते हरिते बिलगान्यौ । तबतें देह गेह निज जान्यौ॥ 
मायावश्व सरूप बिसरायो । तेहि भ्रम ते नाना दुख पायो॥ 
| 

| 


: | पायो जो दारुन gaa दुख सुख od सपनेहु नहि मिख्यौ ॥ 
y भव सूल सोक अनेक जेहि तेहि पंथ तू हठि हि चल्यौ ॥ _ 
4 बहुजोनि जन्म जरा विपति मतिमन्द हरि जान्यो नही | 
mn? श्रीराम tag विश्राम ge विचारि लखुपायो कही (बिनय) १३६ 
WC Ae बल जोव परा अव कृपा--अविद्या द्वारा स्थूल geg शरीर 
| | का अध्यास ही बन्धन है । इसी बन्धन के कारण जीव भव- 


a कूप में पड़ा दुःख पा रहा E ही भवकूप है जगत्‌ ईश्वर का 

| कायं (रचित ) है और जोव का भोरय हे। माया बृत्यातमक 
q Semarang की उत्पति का कारण दै, और मनो- 
[र इत्यात्म जीव का ama भोग झा साधन | जैसे ईश्वर ने 
e gi garg | अब उसो को कोई TT, कोई बहू, कोई ननद, कोई देव- 
a रानी, और क |ई माता मानता है | वह मांसमयी Kaka 
8 है, परन्तु मनोमयी के अनेक भेद हो गये | जीव की बन्धन करने- - 
ai पाली यह मनोमयी (स्त्री) है, ईश्वर की बनाई gx मांसमयी 
BR करनेवाली नहीं है । इस भाँति इत दो प्रकार का है। एक 
|इश्वरकृत और दूसरा de । Laga Ed बन्धन का कारण 
| नहीं है। सो deg ZW को भवकूप कह रहे हैं। कूप इस 
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१६ रास गीता | 


लिये कहते हैं क्रि यह तप्रोमय दुःखरूप है ओर इससे बाहर ÈR ३ 
. अपने पुरुषार्थ द्वारा निकलना भी कठिन है । फरुणानिधान|य 
- भगवान या उनके Sana गुरु ही करावलम्बन देकर वाह व 
निकाल सकते हैं । विनय में गोस्वामीजी ने (E^ को ga 
कहा है। यथा--- | Je 
द्वैतरूप सवक्ृप-परौ नहि अस कछु जतन विचारों। उ 
उसी अविद्या को मोहशक्ति कहा गया हे। माया में, निर्माण gag 
की भांति मोह शक्ति भी हे, बही.जीच को मोहित करती है । "hg 
से अनीशता को mg Aa, भवकूप में पड़ा जीव सोचता है- य 


„ सं जन्म्यौं मोहि मातु पिता तिय तनयं घाम घन | स्‌ 
य मेरे हैं शत्रु मित्र विद्या बल परिजन ॥ 


“YA, —|- 


यों ही यह विद्वान चित्त फुरना से कर्पित | 
. देखत बहुविधि स्वप्न अविद्यां ते अतिनिद्रित ॥१॥ 
तथा-न्रोते दें oa वीज दुख के जो ग्रेम के नाम से | ६ 
होत हैं अँखुए भरे अनल के सो नेह के घाम से ॥ R 
शोकारण्य बढा .विशाल इनसे सौ लाख शाखा धरे | हि 


देहों को दहता तुपानल यथा निधू म ज्वाला भरे ॥२॥ एः 
(प्रवोध चन्द्रोद 


एक रचइ जग-चह भगवती अपरा विद्या संसार की रचन 
करती है । यहाँ रचना उपलक्षण है इसी के साथ पालन और gë 
संहार मी समझ लेना चाहिये। यह अपरा विद्या भगवान्‌ की sl | 
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Ws प्रानाम्नी afia है। इसी को ER यजु, साम कहते हैं। 
No त्रयी सय को ताप प्रदान करती है; संसार के पाप को नाशः 
Ki e : We के > यही विष्णु होकर जगत्‌ का: 
| | यही ऋक्‌ यजुः साम क्रम से सूयं के भीतर : 
ug. प्रत्येक मास में जो प्रथक्‌ प॒थक रयं कहे गये हैं. 
उनमें ' यह वेद्त्रयी रूपिणी पराशक्ति निवास करती है ।. 
os d ऋक्‌, मध्यान्ह में यजु और सायंकाल में gro 
eat साम a तियाँ द्ये की स्तुति करती हैं। यह ऋक्‌. 
— Ww साम रूपिणी वेदत्रयी भगवान्‌ विष्णु की ही अङ्ग है, ये. 
सदा आदित्य में रहती हैं, यह त्रयी मयी वैष्णवी शक्ति केवल. 


TTT OSes 
। कै सशक्तिः परा विष्णोक्रंग्यजु:सामसंज्ञिता ॥ सैषा त्रयी gue, 
हो जगतश्च दिनस्ति या॥७॥ सैष ferar: स्थितः स्थित्यां stt: पाळनो- - 
यतः। तऋग्यजुःखामभूतोऽन्तः खवितुरद्विज तिष्ठति॥८॥ मासि मासि ` 
aaas तञ f सा परा॥ त्रयी मयी विष्णुशक्तिरवस्थानं- 
करोत्ति वै॥९॥ ऋचः स्तुवन्ति पूर्वाह्न मध्यान्ह च यजू'षि वै॥ बृद्द्रथ- 
न्तरादीनि सामान्यङ्ग: क्षये रविम्‌ ॥१०॥ अङ्गमेषा त्रयी विष्णो 
Rag: "सामसंज्ञिताः ॥ विष्णुशक्तिरवस्थानं सदादित्ये करो 
ति सा ॥११॥ न केचळ रवेः शक्तिवँष्णवी aU ब्रह्माथ. 
| पुरुषो रुद्ञ्जयमेतत्त्रयी मयम्‌ ॥१२॥ सर्गादौ ऋङ्मयो ब्रह्मा स्थितौ: 
: Weg „॥ WX: सामभयोऽन्ताय तस्मात्‌ तस्या. af 
` 'व्वनिः ॥१३॥ एवं सा सात्विकी शक्तिवेष्णवी या घयी मयी u, 
ना प्मसप्तगण d तं आस्वन्तमधितिष्ठति ॥१४॥ तया चाघिष्ठितः 
सोऽपि जाज्वलीति स्वरद्दिमभि:॥. तम: समस्त ज्ञयता नाशं नयति- 
E Vell «t gien: gr: समस्त जगतां Atri नयति 
[Uma १५।--यंश $3.99 ११ (विष्णुपुराणे ) iouis 
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e । 
॥ राम गोता ` | 


wá की ही नही है, रह्मा, विष्णु, ex तीनो त्रयीमय dw 
के आदि में ब्रह्मदेव ऋडमय होते हैं, पालन के समय विष्णु 

swap दो जाते और अन्त में रुद्र साममय द्वोते हैं। इसी ai 
उसकी ध्वनि अपबित्र कही गई है। इस प्रकार यह त्रयो मयो 

Set शक्ति, sup सातो गर्णो में स्थित सूर्य मं अवस्थित रहती 

है। इसमे अधिष्ठित goën अपनी प्रखर रश्मियों से प्रज्वलित 

होकर संसार के सम्पूणं अन्धकार को नष्ट करते हें । इस माति 

जयीमय अपराविद्या संसार को रचने वाज्ञी है, यथा-- | 

एतना मन आवत “खण राया । रघुपति प्रेरित व्यापी माया N 

( अपरा विद्या 1 

सो माया न दुखद मोहि काहीं । आन जीव इक संसृत नाहीं || 

उद्र. माझ gg अंडज राया। देखेउँ बहु ब्रह्माण्ड निकाया | 

. अतिविचित्र तह लोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका ||. 

कोटिन ` चतुरानन गोरीसा | अगनित उड़गन रवि रजनीसा | 

अगनित लोकपाल जम काला | अगनित gen भूमि विसाला || 
सागर सरिसर बिपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टि Ben 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर | चारि प्रकार जोव सचराचर | 
दोहा--जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहें न समाइ। | 

सो सब अद्भुत देखेउँ वरनि em बिधि जाइ N 

एक एक gie qi रहों बरस-सत एक} 

एदि ata daa Rata sig कराइ अनेक II 


सोक लोक ग्रति मिन्न विधाता | भिन्न विष्णु x 
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थी, अमत भोहि ब्रह्माण्ड अनेका । बीते मनहु करपशत एका॥ इत्यादि 


d गुन वस जाके--इस अपर विद्या d वश में गुण है । bas 
IU ge प्रधाना होन से उसमे जो ब्रह्म का प्रतिबिम्ब पड़ता है वह 
[ति पूणे होता है। उसी को सर्वज्ञ ईश्वर कहते EI उन्हीं की यह परा 
| शक्ति सस्व, रज, तम को चश में रखती है। ब्रह्म बिष्णु रुद्रमयी 
॥ होने से यह सर्व, रज, तम की अधिष्ठात्री देवी है, अतः इसके 
[)| वश में गुण है । उसके जिस रूप से हम परिचित हैं वह उसकी 
| ॥ वाङ्मयी मूर्ति है । 
| प्रसुप्ेरित नहि निजबल ता के--भगवान्‌ कहते S कि वेद नाम 
[ | वाली पुरातनी # परा शक्ति मेरी है। यह सर्ग के आदि में ऋक 
1 यजु साम्ष रूप से ago होती है। अर्थात्‌ Sup "pg करने 


"yg iN CL fs 
गन्धवं भूत वेताला । fest निसिचर पसु खग व्याल्ला॥ 
देव दचुचगन नाना जातो । सकल जीव तह आनहि माँती ॥ 


1॥ चाले उसके mu भगवान्‌ हैं। उनकी go. Dat. वह कुछ 
1॥ नहीं कर सकती, अतः कहते हैं 'नदि base ताके' शक्तिमान से. 
(| पथक शक्ति को कोई सत्ता नहीं होती, अतः कहा गया हे कि 


| उसको अपना ( स्वतन्त्र रूपेण ) बल नहीं है, यथा-- 
| सुचु रावण ब्रह्माण्ड निकाया । पाइ जासुबल बिरचति माया ।। 








सर्गादौ सम्प्रचतेते ॥ (RATT) 
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राम गीता. . श्ह ` 


| लव निमेष मह भुवन निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया॥ . 
। ® ममैवेषा परा शत्त्विंद्सशा पुरातनी । 'ऋआग्यजुः्खाम रूपेण 


— 


| 





२७०. राम गीता | 


am सत्यता ते जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया | 
( अपरा विद्या और अविद्या दोनों मायो के भेद $ अत 
दोनों के लिये माया शब्द व्यवहृत है प्रसङ्ग से पहिचानना। 
चांहिये ) चौथे प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ lt We 
qo ज्ञान मान जह एको नाहीं। | 
देख ब्रह्म समान सब माही ॥ 
कहि तातसो परम विरागी। ` | 
तृन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी ॥४॥ 
अर्थ--जहाँ एक भी मान नहीं दे, ब्रह्म को सत्र में समान 
देखना है, वही ज्ञान है | हे तात! उसे परम पेराग्यनान्‌ कहां 
गया है, जो तण के समान “सिद्धि तथा तीनों गणों e 
त्यागी हो । | 
ज्ञान--अर्थात्‌ पराविद्या जिससे अक्षर ब्रह्म जानो जाता 
है इसी को ब्रह्मविद्या कहते हें। चारों महा |: वाक्यों द्वारा. 
्रह्मविद्याका उपदेश होता है। उसमें ,से छान्दोग्य श्र तिगत' 
वाक्य का उपदेश लोमश महष ने अुसुण्डिजी को ब्राह्मण 
जन्म में किया था । यथा-- | 
लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज GET अशुन get) 
अकल अनीह अनाम अरूपा | अनुभव गम्य अखंड अनूपा 1 _ 
- | चारों वेदों से चार महावाक्य लिये गये हँ) SC | 
गत ata आरण्यक' से (२) यजुवंदान्तर्गत-बृद्ददारण्यक से (३/ 
सामवेदान्तर्गत छान्दोन्य से और (४) saga से । 
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| 

| 
| ` अन गोतीत अमल अविनासी | निर्विकार निरव 'ध सुख रासी | 

। सोतैतोहिताहि नहि भेदा । चारि वीच इच गावहिं वेदा |. 

| इसी को ज्ञान कहा है, क्योंकि आगे चलकर गरुड़जी 
| गुसुण्डीजी से पूछते हैं कि 
| uf संत g बेद पुराना । नहि eg sen ज्ञान समाना ॥ 
| Aa तुम सन as गोसाई । नहि आदरेउ भगति की नाई'॥ 
। शेष तीन वाक्य भी इसी भाँति ब्रह्म जीव के ऐक्य का 
र प्रतिपादन कःते हैं। यहाँ भगवान्‌ लक्ष्मणत्नी को ऐतरेय आरण्यक 
| गत मह्दावाक्य के तात्पर्यं का उ देश कर रहे हँ। 
| ` मान जद éi नादी-मीग्रते अनेन इति मानम्‌। जिससे 
| नापा जाता हे, उसे मान कहते हैं। मान लघु, गुरु, महत्‌, 
घा अणु, उत्तम, मध्यम, अधम आदि भेद से अनेक प्रकार के दते . 

| fi जैसे ब्रह्मा, इन्द्रादि देव उत्तम iaga मध्यम हैं। 

| अइव गजादि अधम हैं। एवम्‌ विद्याविनयसम्पन्न age 

| तथा गौ usu, हाथी मध्यम, इवान आदि निकृष्ट d 
j सब बातें मान से सिद्ध हैं । यह मान देद्दादि को में ही सम्भव हे, 

म पर जो चेतन ब्रह्म ud व्याप्त है उसका कोई माद नहीं है | 

| देख ब्रह्म समान सब मादी-चक्षु इन्द्रिय द्वारा निकले gu 

kamus से उपहित चैतन्य से ही पुरुष दशनयोग्य 

रूपादि को देखता है । श्रोत्र द्वारा निकले हुए अन्तःकरणबृत्ति 
| उपाधि वाले चैतन्य से सुनता है। प्राण द्वारा निकले हुए अन्त;- 
करणबृत्ति उपहित चैतन्य dus है । वागिन्द्रियावच्छिन्न 





| RSs NSE A pes Digitized by eGangotri _ 








| 
WT? spa गीता | 
| 


चेतन से बोलता है। रसनेन्द्रिय दाग निकले हुए अन्तःकरण 
बृत्ति उपद्वित चेतन्य से चखता है, चढी प्रज्ञान चैतन्य ब्रह्म हे 
ओर वह सबसे समान 8 | इन्द्रियादि की विकलता या wm 
से दशनादि में तारतभ्य हो सकता है, परन्तु qaa e | 
'में समान ही है । ऐसी समान दृष्टि रखना ही ज्ञान है। यथा- 
` ` विषय करन सुर जीव समेता । सकल एक ते एक सचेता. 


ARK परम प्रकास जोई | राम अनादि अवधपति सोई। 
जपत प्र काइप--प्रकासक रामू | | 


जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि | 
चन्दो सबके पदकमल सदा जोरि जुग पानि॥ 

उमा जे रामचरनरत विगत काम मद क्रोध। /. 

निज प्रशमय देखहिं जगत कासन करहि बिरोध । 

' देस काल दिवि विदिसिहु माहं | कहहु सो कहां जहां ay «tei 
: अग जग मय सब्र रहित विरागी । प्रेम ते og a? जिमि आगी || 
| ( यह दूसरे अइन का उत्तर हुआ ) 
` तात- प्यार का शब्द है, यहां छोटे भाई के लिये आया रै 
भाव यह है कि तुमने वैराग्य के विषय में प्रश्न fum है, d 
' वैराग्य तुम्हें स्वभाव से ही प्राप्त है । IIT के सपय à 
स्वयं देख लिया है। यथा-- | 
, ` राम विलोकिबंधु कर जोरे। देह गेइ सब सन ठन तोरे 

हि `` मात ज्ञा सिर नाइ चले तुरत संकित हृदय । 
' -. वागुर विषम तोराइ भनहु भाग मृग भाग वस ॥ 
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-दाम्नःगीता RA 


शत; तुमसे deep का वर्णन करना केवल कथा की 
विस्तार देना है, अनः जो वैराग्य से भी साध्य परम SU है, 


S 


SEAT वर्णन में तुमसे करूँगा | | 
सो परम बिरागी कहिय--भाव यह कि विषय दो 


प्रकार का है एक दृष्ट और दूसरा अनुअविक। जो इस 
लोक में देखा सुना जाता है वह इष्ट कहल।तो है, जैसे शब्द 
रूपादि । अनुम्रव वेद को कहते हैं। सो जिसका पता dad 
लगता है उसे अनुश्रबिक कहते हैं जैसे स्वगोदि । सो दोनों 
प्रकार कै विषयों के परिणाम विरसत्व के देखने से जिनको 
इनका लोभ नहीं रह गया वे इन विषयों के वश्य नहीं होते, 


विषय ही उनके वशमें रहते हैं । 
उनके वैराग्य की aman संज्ञा दै, यथा-- 


यहि तन कर फल विषय न भाई। सरगहु eret अन्त दुखदाई। 
इन विषय विषयक वेराग्य वालों को परम Pot नहीं 
कहते, परम विरागी का लक्षण Vi | 
तून सम सिद्धि तीन गुन त्यागी--जिंसते अणिमादिक अष्ट- 
सिद्धि तथां सत्व, रज और तम का त्याग किया हो वह परम 
विरामी है । पहला वेराम्य अर्थात्‌ अपर quer विषय विपय- 
कथा; पर परम वैराग्य तो गुणविपयक होता दै। गुणविषयक 
वेराग्य हो सचा चेराग्य SI ऐसे वेशग्यवान्‌ को परमे विरागी 
कहना चाहिये, यथ ` gue 
विधि इरिहर तप देखि अपाग । Wu समीप आये WE बारा । 
amg वर बहु भांति लोमाए । परम घोर नाई चलहि चलाए ॥ 
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` यहाँ रजोगुण के अधिष्ठाता विधि, सत्व गुण fumus 


“हरि और तमोगुण के अधिष्ठाता हर अपने गुण सम्बन्धी. m 
प्रकार के सुख तथा सिद्धियाँ का लोभ दिखा रहे हैं, पर 4 
'बैराग्यवान्‌ स्वयम्भू wg को उन गणों तथा सिद्धियो की इच्छ 
“नहीं si ( यह तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ । ) अ 

 दो० साया ईस न आपु कहँ जान कहिय सो जीव । | 

बंध मोक्षप्रद सबं पर माया प्रेरक सीव ॥१४।१ | 

अर्थे- जो माया, ईश्वर ओर SUED न जाने उसे जीव 

कहा जाता है और जो बन्ध मोक्ष का देने वाला, सबके qj 

` “साया का प्रेरक है वह शिव दै । | 
माया ईस न आपु FÈ जान--भाव यह कि माया का ज्ञान, इश्व 

का ज्ञान तथा अपने आत्मा का ज्ञान ऐसा परस्पर dup है 

'कि एक के ज्ञान के लिये शेष दो का ज्ञान अनिवार्य है। 
क्योकि ब्रह्म और जोव में भेद करने वाली केवल माया है | न 

यथा :-न्रह्म जीव बिच' माया Séi तथा--मुधा मेद 

' जद्यपि कृत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया । at 

मायाको स्थिति बढी ही विचित्र है । न वह सत्‌ है, न 
| E. न सदसत्‌ है; न भिन्न है, न अभिन्न है, न Ben भिन्न है, 1 
haih, 1 mus वह ब्रह्मातैक्य ज्ञान ऐे ही et 

1 सकती है, यथा--कोऊ क 
करि मानै । तुलतिदास पर तीन पन सो आफ am 

TRAUMA सकी मत्यता से dei d, T मायी ईश्वर की 

UUT किये मायाका रूपण केसे होगा $ अर्थ 
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As राम गीता २५ 


fer "जीव पर उसका agar है उसके बिना निरुपण किये 


ही माया E जानी जावेगी säi भाति जिसका अंश" जीव 
ऐ, उस अंशी का बिना निरूपण किये अथवा जिस माया" 
ने उस अखण्ड ईश्वर का अंश करिपत किया है, उसका बिना 
निरूपण Tei जीव का निरूपण कैसे दोगा? एवम जिसके 
कारण ईश्वर मायी है, और जिप्रके अंश होने से वह अंशी है 


| उस माया और जीव के निरूपण बिना ईश्वर का निरूपण केसे 


होगा? और बिना निरुपण RA ज्ञान RA होगा ? अतः जिसे 


` एक का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं है, उसे तीनों का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं 
| है। इसी लिये कहा 'माषा ईस न am कह जान! जिसे माया 
ईश्वर व अपना ज्ञान नहीं है । 


कहिअ सो जीव-ऐसे अज्ञानी अथवा geg को जीव 
कहते हैं । अर्थात्‌ अज्ञान या अप्पज्ञता दी उसे जीव बनाये 


| हुए है । अज्ञान का हटना और स्वरूप का ज्ञान होना एक वस्तु हे, 


| 
| 


१ माया वस मति मंद अभागी । | हृदय जवनिका बहुविधि erit i 
२. Gene अंश जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी | 
2 बाधा pe जिनने उस आदि पुरुष को i 
पुरजन वे (zt शाश्वत्‌ जगदीश्वर को ॥ 
उन ब्रह्मविदों का विद्या द्वारा विधि से । 
हो मरण पराछित व्रह्म कता दो फिरसे (is चं०) 
४. प्राप्त नहीं वाधिन नहीं नहीं उदित नदि अस्त | 
क्रम विकास चा लय नहीं नदि असत्त नदि सत्त 
नदि असन्त afg सल लोक aa बाधित होता। 
मेरा सहज प्रकास उदित मालित जव होता ॥ 
qui विजयानन्द प्रवोधोदय मैेंप्राक्तन। . , 
होगा भूले कभी जीव qae आघ प्रान ॥ ( ge Fo) 
जब इरि माया दूर निवारी । नहि तह रमा न राजकुमारी ॥ 
तब मुनि अति सभीत हरि चरना। E पाहि प्रनतारत हरना | 


"ois am UA "gem 


f- 
4 





Ir रास गीता 


ज्ञान होते ही दह्‌ जीव नहीं रह आता, वह ब्रह्मपद को प्रौ 


होता है। यथः 
सोइ जोने जेहि देह जनाई । जानत तुमहि quiz होइ जाई। 


| 
| 
| 


बन्धमोछप्रद--मिथ्या ज्ञानद्धत जो कतृत्वामिमान à i र 


घ कहते हैं और तत्वज्ञान से जो अज्ञान ओर suh का 
का अभाव होता है, उसी को oe कहते हैं। सो बन्धप्रद्‌ इश्वर d 
वही कर्मफल दाता है। जीव भी अनादि है और उसके 8 
भी अनादि हैं। ये दोनों बीजाङ्करन्याय से सिद्ध हे। सदा | 


ही aer का कोरण बीज ओर बीज का कारण ger होता a 
आया हे, इसी माति जन्म का कोरण पूजित कम और sal 
भी कारण ANA यह क्रम भ्रनाद काल से चला आता है 
इश्वर भी अनादिकाल से तत्‌ तत्‌ कर्मों का eg देता चला ओ! 
ह इसी से उसे बन्धप्रद कहते हँ, यथा-- 
जेहि बांध्यौ सुर असुर नाग मुनि प्रबल्ल कम की डोरी | 
वही इश्वर मोचप्रद मी हे उमी दी कृपा से जीव मिथ्या इ 
कृत कतृत्वाद अभिमान से छूटता हे। यथा-- द 
तुलासदास यह gesat छुटि है तुम्हरे छोरे। 
दैवी ह्यपा गुणमयी मम माया दरत्यया | 
मामेव ये. प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ | 
( गीता 


भगवान्‌ कहते हैं: यह मेरी देवी गुणमयी माया पार 
योग्य 25s जो मेरी शरण d आते हैं वे ही इस मायां 





तर सकते 
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wd पर--वहीं Zen सबके परे हे, सबका उपादान होने से , 


प्रकृति सबका कारण हें, परन्तु ईश्वर उससे मी परे है। यथा-- 
प्रकृति पार प्रु सब उर वासी । ब्रह्म निरीह विरज अविनासी | 
जो माया सत्र जगहि नचावा | जासु चरित ख़खि काहु न पावा | 
सो प्रश्ुविलास खणराया। नाच नटी इव सहित सहाया | 
जंग पेखन तुम देखन हारे। विधि हरि yy नचावन हारे । 

माया प्रेरक सीव ग्रश्‍न है कि ईश्वर जीवहिं भेद प्रु सकल 
PEE सप्नुझाई V सो उसका उत्तर देते हुए जीव का लक्षण RE- 
कर “शिव' अर्थात्‌ ईश्वर का लक्षण कहते हँ, त्कवरूप मेश कषर 


| का सकार और gener दीघ विकरप करके होता है । इस भांति 


शिव का प्राकृत रूपा gi है । शिव नाम इश्वर झा है । विष्णु 


॥ सहस्रनाम में भी शिव eu शंकरादि नाम आणे हें । शिव और 
राम में अभेद 1 माना गया है, यथा--सेव # स्वामि सखा सिय- 
| पीके । हित निरूपथि सब विधि तुलसी के ॥ तथा “पूजि पार्थिव 
[॥ नाएउ माथा' “लिङ्ग थापि विधिव करि पूजा । Ra समान प्रिय 


a शषोः सः २।४३ STET ग्रकाशे। सवत्र शकार षकार का 
सकार alat E | 


Tia लिह जिह ययोश्च 1१७ लिहः सीद्दो faert जीदाँ। यह 
इकार का इंकार हुआ | 
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e pst aput Les 





(3m 'राम गीता 


AR न दूज! कहकर शिवजी को रामजी का आत्मा[] ही ee है 
किया है, क्योंकि सबसे प्रिय आत्मा ही होता है। T 
परानन्दः परप्रेमास्पदं यतः › तात्पय्यं यह हि जीव शिव में वाह 


[] 'रुद्वस्य परमो विष्णुविष्णोश्च .परमः शिवः। एक एव m 
भूतो लोके चरति नित्यशः ॥ (दरिवंशे) “न विना शंकर विष्णुन विर 
केशचः शिवः । तम्मादेकत्व माया तौ रुद्रोपेन्द्रौ तु तो पुराः ।” अर्थ- 

wu वड़े विष्णु हैं ओर विष्णु के बड़े रुद्र हैं, एक ही दो भा 
होकर लोक में घिचरते हैं । 

चिना शंकर के विष्णु नहों ओर विना केशव के शिव नई 
इस लिये पहले हो रुद्र ओर विष्णु एकत्व को प्राप्त हुए। ये od 
विष्णुमव्यक्त म:च Sei महेशवरम्‌। पकीभावेन पश्यान्ति न तेषां पु . 
रुदूभचः॥ तस्मादनादिनिधनं विष्णुमात्मानमव्ययम्‌। मासेव र 

` प्रपश्यध्वं qaae तथैव च ॥ ( कूर्मपुराण, ईश्वर गी ता) 
अथ--जो इन अव्यक्त विष्णु और मुझ देव महेश्वर को ए 
भा वसे देखेगा, उसका फिर जन्म नहीं होगा । इल लिये अर्ना 


निधन विष्णु अव्यय आत्मा को मेरे ऐसा देखो ओर eur ah 
पजा करो। . | 
1 
| 


d 


अ 





ये नमस्यन्ति गोचिन्दं ते नमस्यन्ति 
येऽचयन्ति हरि भक्तया ते:च॑यन्ति 
ये द्विषन्ति विरूपाक्षं ते 


ये रुद्रं नाभिजानन्ति ते न 


शंकरम्‌ | 
s Sea ॥ 
द्विषस्ति जनाद्‌नम्‌। 

जानन्ति केशवम्‌ ॥ 


( SxumT 

अथं--जो गोविन्र को नमस्कार करते हैं, चे शंकर * 
नमस्कार करते हैं। जो हरि की भक्तिपूचेक पज्ञा करते हैं, ' 
पन de F करते El जो विरूपाक्ष से द्वेष करते हैं वे जनाई 
aN जो रुद्र को नहीं जानते चे के ते 
इत्यादि प्रमाणं से शाख भरे पड़े हैं। ` के z d H | 
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बिक भेद नहीं दै सञ्चिदानन्द रूप से जीव ओर शित्र में अभेद 
है पर माया ने करिपत भेद कर रक्खा है । व्यबहारकाल में वह 
| भेद सत्य मी है, शिव बन्ध मोच्चप्रद, सवं पर और माया ग्रेरक 
है. एक हैं। जीव 2, अमिमानी है, माया के वश मे हैं ओर 
अनेक e | यथा--- 
माया बस परि छिन्न जड़ जीव कि ईश समान | 
ग्यान aas एक सीता वर । माया वस्य जीव स चराचर | 
जौ सबके रह ज्ञान एक रस । ईश्वर जीवहिं मेद कहहु कस ।. 
qaaa जीत अभिमानी daa माया gem । 
qaa जीव स्ववप्त भगवंता | जीव अनेक एक dog | 
git भेद जद्यपि कृत माया। बिजु हरि जाय न कोटि उपाया | 
दो० रामचन्द्र के मजन बिनु जो चह weg, 
ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिजु Ves | 
(यह छठे NAN TER हुआ). 


go धर्म ते बिरति जोग ते at) , 
ग्यान मोक्षप्रद वेद SET ; 

जाते वेगि ठ्रवउँ में भाई.) ५५2. 5 

सो मम भगति भगत सुखदाई ॥१॥ 


1 icai à वेशय और योग से ज्ञान होता है, और बेद 
बखान करता है कि ज्ञान मोच देते वाला afe से म शीघ्र 





Cl 
- 





‘sa? eu. 


र 
8 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


30: रासः गीता - | 
द्रवीभूत होता हूँ। वह # तो (सभ प्रहार के) भक्तों को सुख देने: 
वाली मेरी भक्ति हे। | 


_ घमं ते विरति-जो जगत्‌ की स्थिति का कारण है (धारणाः 
द्मे मित्याहुथर्मो घारयति प्रजाः) तथा प्राणियों की उन्नति ah 


मोक्ष का हेतु दै ( यतोऽम्युदयनिश्रेयससिद्धिः स धमः ) uq 
कल्याण ail ब्राह्मणादि वर्णाश्रमावलम्वियाँ से जिसका EE 
किया जाता है (चोदन! लक्षणो5थों घमः) उसे धम कहते हैं। 

वेद ने दो प्रकार के धम वतलाये हैं, एक प्रवृत्ति लक्षण di : 
दूसरा Pai लक्षण । ज्ञान वैराग्य जिसका लक्षण है d ; 
Fa au कहते हैं, वह साक्षात्‌ कल्याण का हेतु है। बर 
और आश्रम को लक्ष्य करके जो संसारिक उन्नति के हि e 
कहा गया हे, वह प्रवृत्ति लक्षण धर्म है। चह यद्यपि स्त्र्गादि | | 
साधन का हेतु है, फिर मी इशवरार्णण बुद्धि से फलकोमनारह्ि ` 
होकर किये जाने पर अन्तःकरणशुद्धि का कारण होता J : 


EE पुरुष के लिये ज्ञाननिष्ठा की योग्यता ग्रापि द्वार 
त्पत्ति का करण होने से व 
इसी को कमयोग कहते हैं । iuris हो 
EE 
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राम गीता ३१ 
गुरु सुर संत पितर महिदेवा । करै सदा चूप सर कै सेवा ॥ 


भूप घरस जे वेद बखाने। सकळ करे सादर सुख माने ॥ | 


दिनप्रति देइ विविध विधि दाना । छुने शासन बर वेद पुराना ॥ 
नाना चापी कूप तडागा सुमन वाटिका सुंदर वापा ॥ 
चिप्र भवन सुर भवन gag | सब तीरथन्द बिचित्र बनाए ॥ 
Ao s लगि कहे पुराण श्रुति एक एक सब GTI 
| चार सहस्र सहस्र नृप किये सहित gata ॥ 
हृदय न कछु फूल अनुसन्धाना । भूप विवेको परम सुजाना || 


| करे जे घरम करम मन बानो । वासुदेव अर्पित नूप ज्ञानी ॥ 


इस प्रकार धर्माचरण से वेराग्य होता है । उसकी उत्पत्ति 


जिस विधि से होती है उसका विशद वर्णन शतपंच चौपाई ` 


ww में मिलेगा । उसका संक्षेप इतना ही है कि शाल्रविधि के 
agan, फल की कांचा न रखते हुए कतव्यबुद्धि से आनन्दः 
पूर्वक जप, तप, त्रत, यम, नियमादि वेदविहित शुभ घमां का 


आचरण श्रद्धापूवक करे और वे # मावोपहत न होने (आचरण unum करे और वे # मावोपइत न होने पाव | तव । तव 
a तपो न कढको ऽध्ययनं न कटकः, स्वाभाविकी ज्ञानविधिन कटकः | 


प्रसह्य वित्ताहरणं न कटकः । संचीणि भावोपहतानि कल्कः ॥ 
अर्थ--तप करना पॉप नहीं है, न वेद पढ़ना पाप है, स्वाभा" 


चिक ज्ञान की विधि भी पाप नहीं है, इठ करके घन छीन लेना भी 
पाप नहं E, परन्तु भावोपहत दो जाने से ये सब पाप है s भाव. 
यह कि दम्भ के लिये तप करना, gut को जीतने के लिये ge 


पढ़ना, चुरी नियत से देखना खुनना,और घन के मालिक के भले के 
लिये नहीं बिक अपने स्वार्थ के लिये घन छीन लेना पाप दै। व्यांकि 
ऐसा करने से भाव बिंगइता दै! ` PAS 
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परम घर्म offer का उदय होता है, उसे वशीकृत निर्मल m 
द्वारा विश्वास से eg करे। उस अहिंसा का योग, gr 
त्याग, चमा, तोष और धृति से भी हो जब ऐसी स्थिति हो 
जाय तब मुदिता तथा इन्द्रिय दमन पूर्वे सत्योक्ति (वेद्‌) d 
agar विचार करे, तब निमल विगग का उदय होता 
है, यथा-- 


सात्विक श्रद्धा घेनु सोहाई । जो हरि रूपा हृदय बस आई i 
जप तप व्रत यप नियम अपारा । जे श्रुति कह सुम धरम अचारा 1 
तेइ ; ६२ हरित चरे जब गाई । भाव wes fug पाइ den | 
नेइनि बृत्ति पात्र Baal निर्मल मन अद्दीर निज दासा i 
परम घरममय पय 'दुहि भाई | अत्रटइ अनल अकाम बनाई ॥ 
तोष मरुत तब छमा जुड़।वे | धृति सम जावन देई जमाने ॥ 
Baal मथ विचार मथानी । दम अधार रज सत्य सुवानी Il 
तब मथि झि लेइ नवनीता । Bea विराग सुभग सुपुनीता Ii 


eT ज्ञाना-वैराग्य द्वारा Wd लक्ष्य पर चित्त के स्थिर 
के अभ्यास से चित्तवृत्ति का निरोध होता है उसी को योग 
कहते हैं, योगी N केम अशुक्लाकृष्ण होता है | तब ममंता 
मल के Si होने से वही वेराग्य प्रस quu में परिणत होता 
है । वह वैरार्य ज्ञान ही है। यही तत्‌ पद का साधन है। 


वपात्‌ सब बरहम इटि इ aa स्वप्न 


D अवःथा में से at विक जान उसके संस्कार di 
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अज्ञानः di दूर करे, तत्र . तुरीय अवस्था की ग्रापि होती है 


| इसे त्वं पद का शोधन कहते हैं । सो त्वं पद्‌ के लक्ष्याथ # को 


| 
| 
| 
| 
| 


Š 


| लुरीय) है, dëst तत्‌ पद को व्यथ 
1 चेतन ब्रहम दै । "oe re 





तत्पद-के लक्ष्याथ में हीन करके सानन्द समाधि म स्थित हो । 
यही अपगेच ज्ञान है। य था-- 1E | 
o. जोग अगिनितन प्रगट करि कम सुभा शुम लाह। - 
: ` बुद्धि fuu gaga ममता मलं जरि जाइ ॥ 
ag विज्ञान निरूपिनी बुद्धि ges घृत पाइ। ` 
चित्त दिया भरि घरइ दृढ़ समता दिअट बनाइ ॥ 
तीनि अवस्थः तीन गन R कपास ते. aki: 
qa तुरीयः संवांरि पुनि बांती करे engl ' 
एहि ` विधिः लेसे दीप तेजरासि विज्ञान ml ` 
जातंहिं. जासु समीप जरहिँ मदादिक संलभ सत्र l 
` ज्ञानः due um यह है कि तब अखण्ड 'सोदमस्मि' त्ति 


का उदय होता di उससे menara सुख होता है, geg जाता 
। रहता . है, मोहादि दूर होते हैं, तब चिद्‌ जड़ग्रन्थि खुल जाती दै 
|औः जीव का मोक्ष हो:जाता है। यही ज्ञानयोग है यथा 


x याच्यात और aa दो होते दै! फल पेड़ मै होता दै, 


3 
| शब्द का बाच्यार्श पेड़: में होने वाली वस्तु विशेष' है, परन्तु SC 
| फइने से फल शब्द का Wu अथ नहा लिया जायगा, 
| लिया जायगा। यहाँ फल का SETA है. कम का 


इसमें लक्ष्याथ 
r परिणाम (नतीजा)। 


| जीव और लक्ष्याथ कूटस्थ 
इसी भाँति त्वं पदं का वाच्याथ fec आर अ qm 


2 
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dka इति ob अखंडा। दीपसिखा सोइ परम प्रचंडा | 
आतम AJA सुख सुप्रकोसा । तब भव मूल भेद भ्रम नासा | 
ma अविद्या कर परिवारा | मोह ओदि तम सिट अपारा 
. तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारा (ae बैठि ग्रन्थि iem 
Aa ग्रंथि पाच जो सोई। त्र यह जीवः कृतारथ होई। 
जौ ada पंथ निवइई। सो AT परम पद k 
अतिदुलम "er परम पद । संतःपुरान निगम आगम द| 
KT KA स्वयं ज्ञान का बखान किया छै, यथ 
च्छते ज्ञानान्न मुक्ति; aka विदिखातिमृत्युमेति «ieu: gi 
Rasmni ज्ञानादेव हि geng 1 बिना ज्ञानःके झुर 
नहीं दोती। उस: जाननेसे ही मृत्यु का अतिक्रमण किया २ 
सकता हैं; sek लिये दूसरा मार्ग नहीं है | ज्ञान से | 
केवरथः की आधि होती हे, इत्यादिः। भाव यह कि मोच 1 
साच्ातःकारण ज्ञान है। अन्यः Saa साधन ज्ञान xu 
RAPI झाशी मोक्ष: देती हैं क्योंकि -ज्ञानःखनि 
Ss देती है क्योंकि ज्ञान विज्ञान: उसके अधीन हैं aa. 
मुक्ति TARR जानि ज्ञानखानि HERR D 0 
. SE बस संशु भ्रानि सों काशी green 
सो oe अवल न आना | तेहि आधीन झान Pat 
| = ऽह भई म्यो का.माव यह है कि तुम हमारे स्व 
स gies हो, यहाँ में अपना: स्रभाव: कहता हूँ, Kl 
भाई होने से तुम्हारा मुझ से प्रेम स्वाभाविक है और प्रेस का। 
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मार्ग सुलभ और सुखद है, उसी का मै निरूपण करूंगा, यथा- 

| gex सुखद सारण यह भाई। भक्ति मोर पुरान श्रुति गाई। 

। अतः भाई सम्बोधन Ra 

मै-सेसगण ब्रह्म अभिप्रेत है, क्योंकि एकरस निर्विकार 

“निर्गण ब्रह्म सें द्रवत्व सम्भव नहीं, और .यहाँ उसी का प्रसङ्ग है | 

सगण ब्रह्म के अवताराँ में भी रामावतार असक्त है क्योंकि उसकी. 

` बिशेषता कही गईं है। आध्यात्म रामायण कहता है कि | 

s सत्वनिधि हरि के बहुत से अब्रतार हैं, उनमें से जगद्विख्यात ` 
रामावतार सहस्रों के समान है, और विनय में ग्रन्थकार भी कहते 


€ fg— 
"eps दानि सिरोमनि ais 
हरिहु और अवतार आपने राखी वेद बढाई । 
8 चिउरा निधि दई सुदामहि जद्यवि बाल मिताई ॥ 
जाते वेणि oof भाव यह कि अन्य साधनों से भी में द्रवी 
भूत होता हूँ, परन्तु शीघ्र नहीं क्योंकि उनमें साधक को अपने 
चल का भरोसा रहता. हैं । उन्हें emt ने Ze तनयः माना है, 
Weg अमानी: दास को Da बालक संम माना है, जिंसे अपना 
भरोसा ga नहीं; सर्बात्मनो माँ का मरोसा है/ पथो 
M de तनय सम ज्ञानी । बालक सिसु सम दास अमानी ॥ | 
जनहिं मोर चल निजवल ताही | दोउ. कई काम क्रोध रिपु आही 
+. अचतारासु' वहो विष्णोर्छीलाउ कारिण अद्ध cene eft । तेषो सहस सरो 
राभोज्ञानमयः शिवः ॥ . . | 


— Í a r 
ees -— —- 


EECH 


A 00 
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भंगवान भी बीत चिन्त्य रहते हैं fecu तनयः 
यह काम ANR शत्रु का सामना कर लेगा, परन्तु अमानी दाए 
की सदा रखवारी करते हैं, यथा-- : | E 








ms सिसु वच्छ अनल अहि घाई । तई राखे जननी आगाई॥ 
अतः मानना पड़ेगा. कि भगवान्‌ के शीघ्र Kaya होने पे 
भी कारण हैं। दूसरी बात यह है Pin की उपासना 7 
अधिक ङ्गेश है । देहाभिमानियों की गति अव्यक्त..मं qi 
कठिनता से होती है। wd कमों का संन्यास करके gei 
पास जाना और: वहाँ वेदान्तवाक्यों का विचार करना, औं 
उन विचारों से अनेक gen के अमे! को दूर करने में WEM 
प्रयास करना पढ़ता है, सगुणोपासना में कोई प्रतिबन्ध ad ६ 
उसमें, गुरु के पास जोकर श्रवण मनन निदिध्यास नहीं 
हे । उसे Ze की कृपा से स्वयम्‌ gem का उदय होता 6 
“झर seem के Dad को भोग कर, Soen am करता £l 
गीता में भगवान्‌ ने कहा हें कि हे पार्थ! जो. BE UC 
मुझे: अर्पण “करके uud लगे जाते हैं, और अनन्य योग 7 
मेरा ध्यान करते हुए उपासना geg. हैं, ऐसे uad चित्त लग 
वालों को, - में शीघ्र है| संस्तारसागर से पार कर देता हूँ। e 
देने योग्य बात d कि कमी वहः करुणा वरुणालय भक्तों q 
दरवीभूत Au. पूतिदुगर्धयुक्त संसार में भी अत्रतीर्ण होता है| 


` लिये DT ; 
S LUE | यदि कभी ईश्वर अवतीर्ण ही 
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हो, तो उनकै होने का प्रमाण ही क्या है! उस अगतीणे..रूप 
के भजन की बडी महत्ता है, क्‍योंकि चह अवतार Ig विश्वरूप 
भगवान्‌ की द्रचीभूत सूति है, उसे कृपा करते देर नही लगती ।.... 
खो मम भगति--भक्ति प्रेम को कहते हैं। वह प्रेम यदि 
et पर हो, तो वात्सरय कहलाता है, बराबर पर aa मैत्री, 
सौहाद या सख्य कहलाता हे, बड़ों के प्रति हो, तो भक्ति 
कहलाता है, वही प्रम यदि सांसारिक पुरुषों पर हो, तो बन्ध का 
कारण होता है और बही यदि ईश्वर के चरणों में हो, तो. भ 
बन्ध से मुक्ति देता है, यथा-- | | 
जननी जनक बंध सुत दारा । तजु घनु भवन EE परिवार ॥ 
एब कर ममता ताग बटोरी | मम पद मनहिं बाँध वार डोरी ॥ 
सम दरसी इच्छा कछु नाहीं । हरख ds भय नदि मन माहीं ॥ 
अस सञ्जन भम उर gg कैसे । लोमी cu बसे घन जैसे ॥| 
इपी भक्ति से भगात्‌ dn ही du है। EMT 
होने का प्रारम्भ जीव के इश्वर प्रति अनुकूल होते ही हो जाता 
है। यथा-- | 
सम्मुख होइ जीव मोहि जबद्दी ! जनम कोटि अध विष 
बिना करुणानिघान के प्रति aga ३०५ तो सत्र से 
ही निष्फन्न है, यथा-- |. 
जोग gt ज्ञान gan së at + “ज्यों कि 
निरूपास्ति ज्ञान भी Petz नै होता। AL 
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भक्ति # ही योग और ज्ञान के भी विध्नों को दूर करने वाहो 


है। भक्ति के साथ होने से करुणांनिथान की करुणा बनी 
रहती है, और उसी से सिद्धि होती है; परन्तु उसमें देर लगती | 


है, क्योंकि भक्ति के साथ अन्य सांधनों का मिश्रण रहता है | 


शुद्ध भक्ति होने से भगवान्‌. की पूण करुणा में देर नहीं लगती | 


quo | | | | 
रामहि केवल प्रम पियारा | जानि लेहु जो जाननि हारा ॥ 


रीझत राम सनेह निसोते। को जग मंद मलिन मति मोते॥ . 


जो पै हरि aah अवगुन गहते। 


तौ सुरपति gem वासौ, कत zb वैर Bei 


sit जप जाग जोग ब्रत वर्जित, केवल प्रेम न aga | 
anak Ber, ब्रज गोप गेह बसि रहंते। 
: - भगव छखदाई--भात्र यह कि दुखदाई पदार्थों को इटाकरही 
भक्ति भगषती का पादार्णण होता है। . जननी जनक बंधु सुत 
दारा. आद नइवर पदाथो में ममता रहना ही दुखदाई है, सो 





भक्ति काने मे' इनसे मनोबृत्ति कोइटाकर, ae भगवान के चरणों में . 


` लगाई जाती है | जब तक इनमें प्रेम है, दब तक भक्ति कहाँ ! 
और जब अबिनाशी भगवान्‌ के चरणों में मन लगा; तब सुख 

_ही सुख है। स्वयम्‌ भगबती भास्पती भक्ति Y हो ऐसी साम्रथ्य 
# ततः प्रत्यक M Hot 


| 


[पाद्‌ २९ सू०) 
EN CIT | 
ju a Zi होता rà bei | 1 का ज्ञान dq S 
` का नाश भी दोता है। दोता है और fedi 
| 
ui d 
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राम गीता Ik 


| 

| 

। है, कि भक्त के सब्निकट विपत्ति को फटकने adi देती | यथा-+-' 
| मन क्रम बचन चरन रति होई । सपनेहु पिपति कि-बूझिय सोई | 
| यदि भक्तों मे' चुटि है, तभी विपत्ति का आगमन -दोता है। 
| सुसुण्डिजी ने कहा-- 

| "ai करि सब करम गोसाई' । सुखी न भयेउं अबहिं की नाई॥ 
भक्ति के सामने दूसरों की कोन कहे, स्वयं माया का बल .नहीं. 
चलता, क्योकि भक्ति भगवान्‌ को प्योरी है यया- .. 

सों रघुवीर हि भगति पियारी माया खलु नतकी विचारी | 

| भगति हिं सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अतिमाया | 


अुसण्डिजी कहते हैं कि मक्ति वो छोड़कर सख पाने का : | 


: दसरा उपाय ही नहीं दै, यथा E 
श्रति पुरान सद्‌ ग्रन्थ कहोहीं । रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥ 
कमठ पीठ जाम हि वरु वारा । वन्ध्या सुत बरु काहु हि मारा ॥ 
qa नभ वरु बहुत्रिधि फूला। जीवन लह सुख हरि IREN ॥ 
तृषा जाइ वरु मृग जल पाना । वरु जामहि सस सीस विषाना ll 
अंधकार वरु रवि हिं नसावै | राम Agaa जोव सुख पांचे ॥ 
हिमते अनल प्रगट वरु होई । fue राम सुख पाव न कोई ॥ 

मूल--सो सुतंत्र अवलंबन आना । | 
तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना॥ 
` भगति तात अनुपम सुख मूला । 
मिलइ जो संत होइ अबुकूला ॥ -- 
अथ--वह ( भक्ति) स्वतंत्र हैं, (उसे) दूसरे wi अवलम्बन 
नहीं हैं, ज्ञान बिज्ञान उसके adat दे तात ! अनुपम सुख 
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ge रास गीता 


भूल भक्ति, यदि सन्त अलुकूल हों, तो मिलती है । : . | 
सो सुतंच--जो परमुखापेत्ञी d हो, वही स्वतंत्र S | कप 


और ज्ञान स्वतंत्र नहीं है। यज्ञ यागादि कर्मों में अधिकार, द्रव्य, 


विधान, सामर्थ्य, देश, काल आदि का बड़ा बखेडा दै, उसकी 


सिद्धि इनके अधीन है, फिर भी यदि उसमें भक्ति का पुटन | 


रहा, तो उसमे संसार ही ee होता चला जाता है, इसीलिये 
श्री गोस्वामीजी कहते — 


सी सब करम धरम जरि जाऊ! जहे न शमपद पंकज. माङ | 


कैरतउ सुकृत न पाप सिराहीं. रक्तबीज इव बाढत ai 
| ज्ञान भी eda नहीं है। प! कह आगे हें कि ज्ञानदीप 
के प्रज्वलित करने में, तत्‌ पद के ओर त्वं पद के शोधन मे, तथा 


एकीकरण में कितने साधनों की अनिवार्य आवश्यकता PU 


` सब कुछ होने पर भी आत्मानुभवग्रकाश Y तथा चित जड. 
ग्रन्थि के छोड़ने मे अविनय बाधाये' आ पड़ती हैं। यथा-- 

छोरत ग्रंथि जानि खगराया। विधन अनेक इरे तब माया ॥ 
KS सिद्धि प्ररे बहु भाई। बुद्धि हि लोम दिखावहि आई ॥ 
कल बल छल करि जाइ समीपा | अ चल वात gam दीपा ॥ 
जों तेहि बुद्धि विध्न नहिं बाधी । तो बहोरि सुर op उपाधी ॥ 
इनद्री द्वार झंगेखा नाना । हहँ इहे सुर बैठे करि थाना ॥ 


आवः देखहिं [a वयारो। ते हठि ap कपाट उघारी ॥ 


जब सो gan उर गृह जाई। तबहिं दीप विज्ञान बुझाई ॥ 
न्थिन qi मिटा सा प्रकोशो । बुद्घि विकल भइ ब्रिषयबतासा॥ 
बिषय समीर बुद्धि कृत मोरी । तेदि विधि दीप को बार बहोरी | 
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राम गीता ४१; 


दो० qu फिरि जीव विविध विधि पावई संसृत कलेस ।. 
हरिमाया अति. दुस्तर तरिनि न जाइ AAT ॥ . à 
यदि ज्ञान सिद्ध हो, तो भी भक्ति का आदर वहाँ अनिवाय 
है। नहीं तो निरुपास्ति ज्ञ न से साधक का पतन होता है, 
यथा-- 1 
जे ज्ञान मात विमत्त तर मत्र हरनि मगति न. आदरी 
(ते पाइ सुर quw पदादफि परत हम देखत हरी ॥ 
अवलम्बन आना--भक्ति के स्वातन्त्रय का कारण कहते हें 
कि उसे दूसरे का अवंलग्ब नहीं है, वह कम ( यज्ञ यागादि ) 
और ज्ञान की झुख।पेच्ची नहीं है। यह बात भी नहीं दै कि बिना यज्ञ 
फिये भक्ति होती ही नहीं। यहाँ पर ग्रन्थकार कहते हें ! . ve 
कौन सो सोमयात्री अत्रामिल रहो, कोन गजराज रहो SIUE 
` अर्थात्‌ ये आत भक्त Da यज्ञ यागादि के deg 
भाजन हुए। और यह ब्रात मी नहीं कि बिना ज्ञान के भक्ति न 
हो। ङिरातों को कौन बढ़ा ज्ञान था। यथा--किरातवचन 
qum ta— PPS Sm 
dier वास भन्न ठाउँ विवागै। इहाँ सकल रितु रब सुखारी । 
इम सत्र भाँति करब सेवका ।करि के इरि अहि वाघ बराई | : 
चन Weg गिरे कंदर खोहा। सब eng? SAN 
तहँ qz तुम्हहि अहेर खेलाउब | सर निम! जल ठाउँ देखाउ । 
इम सेवक परिवार .समेता। नाथ ने WP आयस्‌ Sai) 
दो० वेदनचन giaa अगम d प्रु करना अयन |. 
चतन शिरातन्ह के सुनत.जिमि fag बालक TAA ।। 


RE ote 


YVR राम गीता 


इसलिये भक्ति को स्वतंत्र कहा है। भक्ति विशेष से चाहे 
हुए भगवान्‌ भक्त के अभिग्नुख होते र ओर इच्छाबात्र से 
अभीष्ठ प्रदान पूर्वक उस पर dag करते हूँ । ईश्वर कें इच्छा- 
मात्र से उस भक्त योगी को शीघ्र से शीघ्र समाधि की ag 


होती है, और समाधि का फल मी होता है | भगवत्स्मरण से भक्त 
को रोगादि विघ्न मी नहीं होते और स्वरुप" दशन भी उसे |. 


होता है। अतः भक्ति की उपमा चिन्तामण से Sal जिस 
भाँति चिन्तामणि का gem स्वाभाविक हे, दीप के प्रकाश की 


भाँति आगन्तुक नहीं है, उसी भाँति भक्ति मे' स्वात्माचुभव 


प्रकाश स्वाभाविक हैं, जिस भाँति चिन्तामणि से सब सुखों का 
लाभ होता हे, उसी भाति भक्ति खे भी सर्वाभीष्ट की सिद्धि 
होती है। अतः भक्ति eg सब कुछ करने पे' ममर्थ है, यथ।- 
राम भगति चिंतामनि gange गरड जाके उर अंतर। 
परम प्रकाश रूप दिन राती । नहिं कछु चहिय दिया छत बातो॥ 
मोह Site निकट नादि आवा। IN वात नहिं ताहि galat | 
प्रबल अविद्या तम AR जाई । हारहिं सकल सुलभ समुदाई ॥ 
खल कामादि निकट नहिं जाही । बसै भगति जाके उर Gui! 


गरल सुधा सम अरि हित होई। तेहि मनि बिजन सुख पाब न कोई ॥ 
“यापहि मानस रोग न भारी Ee के बस सब जीव दुखारी 


१ प्रणिधानाहुक्ति विशेषादावज्ञित ईश्वरस्तमचुगृह्णत्य Eet 
नमात्रेण। तदभिध्यानमात्रादपि योगिन Steeg: समाधिः 


छामः समाधि फलं च भवति । (यो. भा. १।२३) ये तावदन्तराया 


व्याधि प्रश्ृतयस्ते तावदीइवरप्राणघानान्न भवन्ति। स्वरुपद्शन- 
मप्यस्य भवति । (यो. भा. $88) C d^ 
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राम गीता ४३: 


राम मगति मनि उर बस जाके । दुख लब्लेस न सपनेहु ताके॥ 
चतुर शिरोमनि तेइ जगमाहीं | जे मनि लागि सुजतन SAI 
तेहि आधीन शान विज्ञाना--ऊपर दिखला चुक है कि ज्ञान 
विराग की स्थिति बिना भक्ति क नहीं होती । श्रीमद्धागवत- 
माहात्म्य d ज्ञान बिराग के अधीन होने का बड़ा सुन्दर उपा- 
ख्यान हैं । वृन्दावन मं एक युवती ue रुदन करती थी 
और दो वृद्ध पुरुष सृत्युशय्या पर पड़े gea ले RA I 
नारदजी के पूछने पर मालुम हुआ कि वह युवती भक्तिः d 
और दोनों चेतनारहित पुरुष ज्ञान विराग उसके पुत्र हँ। 
बृन्दावन में आने से भक्ति तो बृद्धा से तरुणी हो गई, 
उसक पुत्रों का कोई उपकार नहीं हुआ | अन्त म नारद भगवान्‌ 
के उद्योग से भागवतं को कथा हुई, ओर उससे ज्ञान बिराग 
भी स्वस्थ हो गगे तात्पर्यार्थं यही है कि भक्त से ही ज्ञान 
पैराग्य उत्पन्न होते हैं, तथा उसकी कृपा से दी स्वास्थ लाम करते 
हैं। जिसे भक्ति होती है उसे ज्ञान विराग स्वयम्‌ हो प्रास हो 
जाते d TI (— 
सब सुख खानि अगति ते मांगी । नहिं जग कोउ तोहि सम बढ़ मागी॥ 
जो मुनि कोटि जतन नहि लहहीं। जे जप जोग अनंल तन दहहीं II 
रीझेउँ देखि तोरि चतुराई । मागेहु.भगति मोहि अति भाई॥ 
| सुन्तु बिहंग ae अब मोरे । सब सुभ गुन RRR तोरे॥ 
भगति ज्ञान बिज्ञान विरागा । जोग चरित्र रहस्य Fam ॥ 
जानब तै सब ही. दरं भेदा । मम प्रसाद नहिं साधन Sai 
तात-प्रश्त्न हुआ था erg सो भगति og जेहि दाया! 
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उत्तर हो रहा है जाते वेगि द्रवों में माई'। यहाँ भी प्रश्न से 
उत्तर में विशेषता हे, अतः प्यार के ges “तात' सं सम्बोधन 
करते Di ऊपर भी ऐसा ही हो चुका दै, पूछा था सकल कह 
age उत्तर हुआ 'थोरेहि महसब कहउ बुझाई । सुनहु तात'। 
प्रन विराग के विषय में हुआ, उत्तर मिला gag तात सो 
परम विरामी? अतः निष्प यही निकला कि जहाँ प्रश्न. से उत्तर 
X कुछ बिशेष वात पयार के. कारण कहनी है वहाँ तात. शब्द स 
सम्वोधन करते हैं। T 
मगति अनुपम सुख मूढा-भक्ति के तीन विभाग — 
साधन २ gg और ३ प्रेम। जो करने d हो, और उसके 
कारण नित्य सिद्ध भाव. को हृदय Y आविर्भाव हो उस 
साधन भक्ति कहते हैं । द्रवीभृत चित्त वृत्ति मे' जब राम रंग चः 
' ज्ञाता है, तो उसे भाव भक्ति कहते हैं । जब थीरामचरण में |. 
चण क्षण अविच्छिन्न आसक्ति बढ़ती चले, गुणों की कामना त 
रहे, ऐसे wues शान्तिमय age निरोध को 
प्रेमा भक्ति कहते हैं। (१) साधन भक्ति यथा-- 
'भगति के साधन WE बखानी । (२) साव भक्ति यथा-- 
सुनि मुनि वचनं राम सुसकाने | भाव भगति आनन्द अघाने | 
प्रेमा भक्ति यथा-- | | 
अविरल प्रेम भगति मुनि पाई (mg देखहि oe ओट ga! 
जो अगति सदा बनी रहे, जिपमे कमी व्यवघा q qa ही नही 
Rar अन्तराय का होना सम्भव ही नहीं, वही अनुपम दै. 
कम तो ऐसा दो नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वरूप ही त्या 
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ग्रहणात्मक दै । ज्ञान भी जीव में एक :स नहीं \ह संबता यथा-- 
जौ सबके रह ज्ञान एक रस । RUN जीवहि भेद geg कस | 
परन्तु भक्ति ऐसी. है जिंसमें अन्तराय सम्भव नहीं, उसी को 
अविरल, अनपायिनी, सिद्धा, अनन्या आंदि,अनेक नामों. से 
ते हैं। उस पर माया का भी बल नहीं चलता, अतः E 
अनूप . है, सुख मूल दै । यथा-- | 
राम मगति निरुपम निरुपाधी | बसइ am उर सदा अबाधी । 
तेहि विलोकि माया agni | करि न सकै कछु निज प्रश्नुताई। 
अस बिचारि जे gf विज्ञानी | जाचहिं भगति सकल सुखखानो | 
farm यह कि वह कृपासाध्य है, क्रियासाध्य 
नहीं ।.अपने पुरुषाथ से उसे कोई नहो. प्राप्त कर सकता, e 
भगवान्‌ के अजुग्रह से ही मिलती है। यथात |. 2 
अविरल भगति बिशुद्ध तव श्रुति पुराण जो mg. 
जेहि खोजत योगीश ab gg प्रसाद कोउ पाव ॥ c 
` : भगत oam प्रनत हित; कुपासिघु सुख ITE `` 
` सोइ Pa मगति. मोहि Rp दया करि शाम ॥ ` 
ai सन्त होइ अजुकूला--भाव. यह कि ges से ही वह 
मिलती है, चाहे साच्चात्‌ su द्वारा Dë चाहे उनके अपर 
रूप सन्‍्तों द्वारा मिले । विशुद्ध सन्त का संमोगष Wi बिना प्रगु 
की रूपा सम्भव नहीं दै, यथा Ka 7 nts 
d परितेद्दी, adala राम कृपा ¢ 
x के प्रति वेदों ने लोकों E करप की 
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है, उस ग्रश्च का दर्शन दुलेम है em भगवान्‌ # कहते है. 
है अजुन! ! तुमने मेरे जिस सुदुर्देश रूप का दर्शन fen है, 
उसके दशन के: लिये देवता भी सदा लालायित रहने: 21 वे? 
से, तपः से, दान से, या यज्ञ से कोई मेरा sta इस भाँति नहीं 
पा सकता, जिस भाँति हुमने पाया दै ।:केवल्ल अनन्य भक्ति d 
डी भक्त EH इस ven से जान सकत। हे, देख सकता हे, और 
मेरे मे प्रवेश कर सकता है । सो विश्व रूप भगवान्‌ समुद्र हैं। 
सब: की. इनः के तक सति नहीं, यह पुरुषार्थ मेघ रूपी सम्तों मे 
ही है कि भगवान्‌ की मंगलमयी मधुर मनोइर op भक्ति 
को लाक़र मिल्ला | 
. आनन्दकन्द भगवान्‌ चन्दन के वृक्ष हैं; पर सर्पादि fet 
"Ee से कोई चन्दनबृत्त तक जा नहीं सकता पर, यह qud 
सन्त रूपी मर्त में SA है कि उसकी आनन्दमयी विभूति 
भक्तिको ida Mié प्राणी से: मिला दे ।: इसलिये कहते 
हे fi “मिलै जो सन्त होहि अनुकूला' aam. | 
मोर मन प्रभु अस बिस्वासा | राम ते अधिक राम er 'दासा ॥ 1 
राम सिंधु घन eem NOM तरु हरि संत समीरा ॥ 
सब कर फल हरि भगतिसोहाई ETT 
अस विचारि जोह कर सतसंगा |: राम wt तेहि AT । सम मगि तेहि सुलभ विहंगा ll ॥ 
कै geide रूपं DS ees = CS ———— f 
fici e काक्षिणः ॥ नाह॑ वेदैनेतषसा नदेन ए eg 
` एवं विध॑ ge suna सिभांयथा ॥ अक्र्त्या T नन्यया शक्य e 


l E ts i^ ज्ञ i! ` षड E चतत्वेन Eu t प्रवेष्टु Y परच्तप UU ४1११ | 
(deem)! ˆ | 2 पला I 





















ya 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


besi ` ———; m. i aa at a ०0 ०0. 
० + 





Na mm 


SC राम गीता ४७ 


( यह पाँचवे प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ | अब प्रथम प्रश्न 
का उत्तर कहते हैं ) क्‍ 


मूलः-भगति के साधन कहहु बखानी। 

_ -सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 
प्रथमहि विप्र चरन अति प्रीती । 

` निज निज कर्मनिरत श्रुतिरीती॥३॥ 
अर्थ -भक्ति के साधनों को बखान करके कहता हूँ (इस) c 
सुगम पथ से gë प्राणी प्राप्त होते हैं, पहिले ही बिप्र h i 
में अति प्रीति हो, और वैदिक रीति से अपने.२'कर्म सेः निरत 

( लगे ) हों । | ei 

भगति के साधन-अबिरिल भक्ति का प्रसङ्ग समाप्त हुआ । 
अब्र जो पहले प्रश्‍न किया था.कि“मोहि समुझाइ ada देवा | 
सतः तजि करों चरन रज सेव” उसका उत्तर, आरम्भ होता डै। 


` भाव यह कि जिस साधन से सुख सम्पत्ति: परिवार और. बड़ाई 


औदि का परित्थाग करके, सेवकाई में जीव प्रवृ होता है, उसका 
वणन किया जारा , वे ही भक्ति के. साधन Eq ईश्वर के 
अस्तित्व का ज्ञान मलुध्य में स्वाभाविक हे, रह छोटे! र बच्चों 
में भी पाया जाता है। निरीश्वरचाद अस्त्रमात्रिक् है, बढी 
कठिनता से गले उतरता है, फिर भी ee ag ह. ऐसा. 


अशान्त ज्ञान तो किसी को होता ही नहों। उसके बिना जाने 
_ भी ईर के अस्ति की am छिपी छिपाई कहीं न करों, 
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उसके हृदय में पड़ी ही रहती दैं। तब emt की प्राप्ति के fud 
Tag करना उसके लिये स्वाभाविक है । goe की Ws 
'से हृदय में o भक्ति का संचार हो उठता है, यथा-- ". 


सुख संपति परिवार बढ़ाई | सत्र परिहारि कारि हौ हेवकाई॥ 
ये सब राम भगति.के बाधक ask संत तब पद.अवराधक ॥ 
अव प्रञ्च कृपा कहहु एहि भांती। सब ef aag करों दिन राती ॥ 


` “ कृह्हुँवखानी- भाव यह कि समझाइर कहता हूँ, क्‍यों कि 
्राथना ही ऐसी है कि 'मोहि ops zéi सोडदेचा' | साधनफे 
qati कुछ बिस्तार करना ही पड़ता हैं |-साधन अनेक होति - है, 
औरः उनके पूर्वापरका क्रम होता है, उनमें उलटफेर होने से 
सिद्धिमें कठिनाई होती है, और ठीक क्रमसे चलेनेमें सुगमता 
हेतो है,और सिद्धिमी शीघ्र होती है। दूसरी वात azik ज्ञान 
पथकी भांति यह अकथ कहानी नंदी है, जो: न समझतेही बने 
न त्रखानते ही बने, यथा--सुनहु तात ap अकथ : कामी | 
समझत बने न जात वखानी। o 502500 2:006 | ` 
. खुंगमपंथ7ज्ञिसः मागसे चलनेमे विघ्न वाधा न हो,.आयॉस | ' 


न हो, वही. सुगम: du है । इस प्रंथ पर चलने वाले की : स्वयम्‌ 


ASTM ANA करते है, अत; उसे Po am दवा नहीं 


सुकुती, और उसमें योम जप तप त्रतउपवासादि कष्ट कर | 
अनुष्टान; नही है, आपसे आए समाधि सिद्विहोती है [पक्ति योग | 


के पथिक क़ोःभगवान्‌ के सहारे सै पारपाना कठिन नही होता ।: | ' 
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राम गीता ७९ . 


कहत कठिन WES कठिन साधन कठिन विवेक | 
होइ घुनाच्छर न्याय ज़्यों पुनि प्रत्यूह gei 

सीम कि चापि aë कोउ तास ge रखवार रमापति जाब}. 
SES भगति पथ कदन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा। . 
सुमिरत इरिहि ag गति चाधी । सहज विमल मन लागि सभाघी॥ 

मोहि पाचहि पानी -एक व्यापक . अविनाशी, अधिकारी 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्म सवके हृदय में विद्यमान Èl पर उसकी 
प्राप्ति तो नहीं होती, यदि प्राप्ति होती ai जीव दोन दुखारी नहीं 
होते | काष्ठ में अग्नि तो अव्यक्तरूप से व्याप्त है, पर मन से काष्ठ 
आर अग्नि को पृथक करने से अग्नि की प्राप्ति नहीं. होतो । उसकी 
प्राप्ति तब होगी जब aa से उस अव्यक्त अग्नि को व्यक्तरूप में 
लाया जायः। इसी भाँति अव्यक्त ब्रह्म सवंत्र व्याप्त है, स्वयम्‌ 
हृदय में विराजमान हे, पर प्राप्ति उसकी नहीं होती । अब भक्ति 
द्वारा उसे व्यक्तरूप (सगुणरूप) में लाया जाय तब उसकी प्रापि 
होती हे । हीरे में मूल्य है, पर हीरे से स्वयम्‌ तो कोई em नहीं 
चलता, ग्र यत्न किया जाय और उस अव्यक्त gen को व्यक्त 
रूप मं लाया जाय, तब उसकी प्रापि म्री हो सकती हे, और eg 
काम भी चल सकता है | यथा-- 
सहेउ सुरन्ह बहु काल बिषादू | नर हरि प्रकट कीन्ह प्रहलाद ॥ 
एक दारुगत देखिय एकू | पावक सम जुग STU 
' नामनिरूपन नाम जतनते। WIS प्रकटत जिमि मोल रतनत ॥ 
| प्रथमह्िि--भाव यह कि भक्तिपथ पर पेर रखने बाले को 
| पहिले साधन भक्ति को अङ्गीकार करना पढ़ता है । "n 
8 
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x 


कहकर यह दिखलाया fh यहाँ जो ga कहो जायगा उसमें क्रम 
8 | दूसरा तीसरा कहकर स्पष्ट न गिनाने पर भो क्रम gg 
“लेना चाहिये । | 
o विप्रचरन अतिप्रीती-विप्न वेदपाठी ब्राह्मण को कहते d 
“ब्राह्मण में यदि ब्राह्मणोचित गुण न हो तो भी उसका qu 
होना अनिवाय है। बेदनिहदीन ब्राह्मण शोच्य हो जाता dU 
अतः गोस्वामीजी ने Pn शब्द का अघिङ्ग प्रयोग किया है 
ह्मण शब्द का अति विरल प्रयोग है । सो पहला साधन यह? 
fa निप्र के चरण में अतिप्रीति हो, क्योंकि द्विज uui 
इरितोषण त्रत है! विप्र के पूजित होने से भगवान तुष्ट होते र 
इसी लिये ये महदेव कहलाते हैं | | 
अतिप्रीति — का भाइ यह हि उनसे. शापित, atha 
“तथा अपमानित होने पर भी क्रोध न करे | उनकी पूजा ही करे 
क्योंकि शीलगुणहीन आझण के पूजन का बिधान है, गए 
MaM के पू- i विधान नहीं है। पूर्व जन्म के 
“कर्मों पै ही जाति, आयु और भोग की प्राप्ति होती है। जो रमगीः 
'याचःण हैं, उनको रमणीय योनि की प्राप्ति होती है, . वे am 
"gu या वैश्य होते हैं, और जो कपूयाचरण हैं, उनको कपू 
योनि की आप होती है, वे चाण्डालयोनि या कुत्ते ही योनि दी 
आप होते हैं। अतः शीलगुणहीन Dn di पूजा अस्तुत: उप 


भूवं जन्म के रषणीयाचरण की पूजा है, जिसके विपाकसे ci 
जुणज्ञानप्रबीण शूद्र की aga 


Ame मिला है। ओर 
`. ® सति मूलेत्तद्‌ विपाको जात्यायुभोगा:। पा ata: 


| 










ef 
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e A N 
उसके पूर्व geg कपूयादरण का परिचायक रूप है, ३स जन्मक्ा . 
रमणीयाचरण अभी परिपक्क नहीं है। वह आगामो जन्म में | 
उसके आयु, जाति और भोग का कारण होगा | यथा-- 


gg गंथ शहा मं Ati मोहि न सोहाइ ब्रह्मङुल द्रोही ॥ 
दो० मन क्रम वचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव | 


AR समेत fu शिव बस ah सब देव || . 
सापत ताड़त परुष कहंता | विग्र पूज्य अप ग.चहि संता 
पूजिअ विग्र सीलगन होना | दद्र न गनगनग्यानप्रवोना ॥ 
अतः जिस भांति अश्वत्थ तुलसी आदि eg अपने 
कर्याणसम्पादन प॑ असमर्थ हैं, पर उनके gét का est 
होता है, उसी भांति शील गण दीन पिप्र अपना कल्याण करने में 
HARA हदै, पर उनके पूजक का कल्याण होता है। , 
निज निज कमें निरद--अपने वर्ण और अपने आश्रम के 
qud लगा रहे भाव यह कि शोक मोहादि दोषों से जिनका 
चित्त घिरा हुआ हे, ऐसे समो प्राणियों स स्वघम का त्याग और 
निषिद्ध धर्म का सेवन स्वाभाविक # ही ëmt है । जैसे अजुन 
स्वयं ही पहिले चात्र धमं रूप युद्ध में प्रवृत्त हुआ था, तब भी 
शोक मोह द्वारा विवेक ज्ञान के द जाने से उस युद्ध से उपरत 
. हुआ और दूसरों का धर्म भिचाचरण d wu होने लगा। अतः 
g तथा च सर्चप्राणिनां शोक मोहादि दोषाविष्ट चेतसां 
स्वभावत एव स्वधमं परित्यागः प्रतिषिद्ध सेवा च स्यात्‌। शा. भा 
तस्माच्छारत्र' प्रमाणन्ते कार्याकायव्वस्थिता। ज्ञात्वा शास्त्र 


विधानोक्तं eee मिदाहेलि यच्छाक्षविधिमुत्खज्य वतन्ते काम 
कारतः । नस सिद्धि मवप्नोत ala नपरां गतम्‌ । (MNAR) 


` d Lo DE TE E mg e 114 E mm mm ~ -——A— omms rta 
Pe mee r- “ 
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ब्राह्मण में जो अन्य जाति के फस करन की gäe देखो जाती 
हे या हीन जाति में जो उच्च जाति के कम करने की प्रवृत्ति 
देखी जाती हे, इसी भाँति सन्यस्त में जो गृहस्थ धर्म की प्रवृत्ति 
तथ्‌। गृहस्थ में geg घम बी प्रवृति है, उसका कारण शोक 
घोहादि d विवेक ज्ञान का दप जाना ही हे। दसरी बात यह 
हे कि जिनका सम्बन्ध ब्राह्मणों से टूट जाता हे, डनसे anaa 


ga का निर्वाह किसी भाँति सम्म नहों। मनु भगवान ने स्पष्ट 
लिखा हे कि यह क क्षत्रिय जी बाहर जाकर. बसे, थे ब्राह्मणों से 
असम्बद्ध होने के कारण वणाश्रम op से पतित होकर, यवन, 


म्लेच्छ, पुरस, क्रिशातादि अवस्था को प्राप्त हो गये हैं 
S Ce 
स्व्रधर्मत्याग से मचुष्घ पतित हो जाता हे । यथा-- 


` fm निरच्छर लोलुप कामी। निराचार सठ वृषली स्वामी । 


UK कराई जप तप ब्रत नाना | वेढे वरासन कहहिं पुराना | 
गुन पिर सुन्दर पति त्यागी | aai नारि पर ga अभागी। 
सौमागिनी ` og दीना । Bags के सिगार ada । 
तपसी धनबंत दरिद्र गृहीं। कलि कीहुक तात न जात कही! 


इत्याद 
अतिरीती- भाव यह कि वेद की रीति से जिसका जो कमं 


है वही करे, दूसरा न करे। अच्प्टाथ का ज्ञान वेद तथा ठच्चरणा श्रित": | 


शार्त्रों से ही हो सकता है | $5, स्वर्ग, या धर्म को बिसी ने 
देखा नहीं, इनका ज्ञान अन्य किसी प्रमाण! से नहीं हो सकता । 
अचिन्त्याः खलु ये भावा न. तांस्तर्केण योजयेत्‌ s जो भाव 
अचिन्त्य $, उन सब में तक को स्थान नहीं देना चहिये | अतः 
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अमे कैसे पालन करना चाडिये इसे श्रुति हो बतला सकती हे। 
लाखों मनुष्यों के एक स्वर से aa से भी न कोई वस्तु 
पुण्य हा सकती हे, न पाप हो सकती di करोड़ों आदमियों के 
एक साथ आवाज उठाने gg dh न शोशा हीरा हो सकता हैं 
और न हीरा शीशा हो सकता है। इसका विवेक तो पारखी 
( जोदरी ) ही कर सकता है, अतः करिषत आवरण न करे । जो 
कमं एक के लिये धर्म है, वही दूसरों के RR अधमे हो जाता 
है । इसलिये कार्य्याकाय की व्यवस्था मे as ही प्रमाण 8, 
maha को जानक! ही कमं करना चाहिये। जो am 
विधि हो छोड़कर अग्ने मन का करते हैं, उन्हें न तो सिद्धि 
मिलती है न सुख मिलता है, sas परागति की प्रापि होती 
| है | श्र दि रीति कम करने की यह है कि गाख्रबिदित कर्म 
को संगरहित दोइर, बिम्ना राग GV के, फल की इच्छा न 
रखते हुए करे ।. वातायाथ यह कि अपनी खाभाबिकी प्रवृत्ति 
को शास्रीय बनावे और उठे ऐसा ee करे फ्रि उसके त्याग में 
उतना ही कठिनता मालूम पड़े, जितनी की पहिले स्वाभाविको 
के स्याग में aen पड़ी थी । यथा-- | 
ffr दधीच .हरिचंद नरेस!। सहे धरम हित कोटि FM ॥ 
रतिदेव वलि- भूप सुजाना। घरम धरेउ सहि संक्ठ' नाना ॥ 
' मे सोई धम सुलभ करि पांबा : तमे fug पुर अपजस छावा ॥ 
| संभावित कह अपजस लाइ | मग्न कोटि सम दाहन दाइ ॥ 
` मूलः-एहिकर फल पुनि विषय विरागा। | 
: oo AA मम धर्म उपज अंचुरागा ॥ . 


राम गीता OMS 
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Prob Fs का राम गीता 


श्रवनादिक नव भगति ददाह । 


अर्थ--इमका Kata बिषय विराग है, और तब मेरे 
धर्म में अनुराग उत्पन्न होता है, तब श्रवणादि $ नब भक्तियाँ दृढ़ | 
होती हैं, और मन में मेरी लीला की अत्यन्त प्रति होती दै। | 


पदि कर फळ पुनि-भाव यह कि कायकारणथृखला चल | 
रही है। बिप्रचरण प्रीति को फल श्र तिरीति से खधमोचरण । अब | 
उसका फल कते हैं इसलिये qa शब्द का प्रयोग किया 


विषय विरागा- अर्थात्‌ gail संज्ञा वेराग्य, जिसका 
' बर्णन पहले किया जा चुका है । भाव यह ह Kata प्रवसि e 
होने से ही चस्तुविचार का उदय होता हे, तच बिषय ऊ दोष क| 


a तुरत विरत होके रोक के इंनद्रयों को, स्मरण मनन से भी 
नारि के TEKI सुरत चिरखता को देइ वीभत्सता को 
प्रतिदिन जिय सोंचूँ काम को यों नसाऊ ॥ कमळदल से सूक्ष्म चम 
बिरंचि यदि मढतां ad, मांसके इस पिंड को त्वक खोल मै धरता 
नहीं । शुद्ध काक सगाढ gie मांस के भक्षक सदा । zeg इस देर 
पर मिळते कहां रक्षक तदा ! कमी नही उपकार करेंगे किया नह| 

करते । पुत्र किसी के भी क्या तेरे सुखद्‌ adt दोते gaer विरह | 
ममभेदी दुख दै नाइक, उनके । लिये बहुत सी मेहनत करना क£ | 
बहुत सहके ॥ त्रह्मा इन्द्र सुनीस सागर मद्दो सन्वादि दीघोयु दै! | 
quit लाख कडोर होकर मरे ये जीव अहपायु है । 
को है me अहो प्रकाश करता जो शोक ari 
बुद बुद्‌ से तन के लिये, मिलन है, जो पांच का पाँच में ॥ | 
(प्रबोध चन्द्रोदय/| 
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राम गीत yx 
परिणाम विरसत्वादि दिखाई पड़ने लगते हैं बिना दोषदर्शन 
के वैराग्य नहीं होता | | | 
वैराग्योदय की आवश्यकता दोनों मार्गों d अनिवार्य्यः 
हे.। धर ते बिरति’ ज्ञान योगप्रकरण में कहा गया हे, gie 
, यहाँ पी वही बात कही जा रही है, पर इसके बाद की प्रक्रिया: 
मे भेद है। ज्ञानमार्ग वैराग्याँदय के बंद योग दारा 
त्त्‌ त्वं पद का शोधन करके data बृत्ति. से 
आत्माहुभव करते हुए चिज्जइग्रन्थि को सुलझा कर 
A mera करते हैं, पर सगुणॉंपासक यह रास्ता नहीं पक्रइते L 
वे मोक्ष नहीं चाहते । उन्हें सिद्धा भक्ति चाहिये.। यथा-- ` 
सगुन उपासक मोक्ष न लेही' । तिन कह राम भगति निज SCH 
साधन सिद्धि vous नेहू | मोहि लखि परत भरत मत एहू॥. . 
तब सम घर्म-- भ्रीरामजी कहते हैं कि मेरा SEE 
देखना है कि Pen के धर्म कौन से दें । इसका निश्चय तो गमजी/ 
के मुख से ही हे! सकता है। d प्रु ने स्वयं गुसुण्डिजी स. 
- quia किया हे। यथा EE 
अव wq परम विमल मम वानी। सत्य सुगम निगमादि TER 
निज सिद्धान्त सनावउँ तोही । सुज मन घरु सब तजि भज्ञ मोही 
an माया! संभव संसारा । जीव चराचर विविध प्रकारा ॥ 
सब मम प्रिय सब मम उपजाए । सबते अधिक मलुज मोहि भा 
तिन्हमह द्विज दिजमहँ श्रतिधारी । तिन्ह महुँ निगम धम अनुसारी 


— 


| 
| 
| 





| 
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ध्द राभ गीता 


तिन्ह सहँ प्रिय विरक्त पुनीज्ञानी। ग्यानि हुते अति प्रिय बिग्यानी॥ 
तिन्हते पुनि मोहि fora निजदासा। जेहि गति मोरि न द्सरि am 
पुनि पुनि संत्य कहें तोहि पाहीं । मोहि mum प्रिष कोड नाहीं 
भगति होन बिरंचि कि न होई । सभ जीवहु सम प्रिय मोंहि सोई। 
anta अति das oi मोहि प्रान प्रिय असि मप वानी॥ 
दो० सुचि gda dus सुमति प्रिए कहु काहि न लाग ॥ 
श्रुति पुरान कह रोति असि साबधान gg काम ।' 


. एक पिता के बिपुल eum | होहि पभ गुन सील अचारा ॥ 


कोउ पंडित कोउ तापस ग्योता | कोउ धनवत सूर कोउ दाता ॥ 


कोउ aia Ha कोई | सब पर प्रीति faf सम होई ॥ ` 


कोउ पितु भगत वचन मन कर्मा | सपनेहु जान न दुसर घमां ॥ 
सो सुत प्रिय पितु am समाना। जदूयपि सो सब भांति अशना॥ 
एहि विधि जीव चराचर जेते । त्रिजगदेव शुनि असुर समेते ॥ 


. अखिल a यह मोर उपाया। सघ पर गोष्टि इरावरि दासा ॥' 


तिन्ह मईँजो परिहरि मद माया । HA मोहि सन्‌ चच अह काया ॥ 
दो० SU नएसक नारि वा, जीत्र चराचर कोइ | 
2 सवभाव भज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोइ |i 
S E खग तोहि, सुचिसेवक ag प्रान पिय । 
3 मजु भोहि, परि हरि आस भरोस सब ॥ 
उरागा--मात्र यह कि जब तक वैराग्य का उदय 


नही हुआ था, तब तक तो त्रिपथ मे gan था । मन सदा 
विपय के र्भा में ही आसक्त रहता था, औः जब बिषय से 
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विराग हुआ तो रवभाष से ही भगवान्‌ को ओर जायगा 
उनके करुणा ATWA पर्मोपर अनुरक्त होगा | (यहाँ से 
ed भक्ति à धारम्भ हुआ ) यथा- ` 
NH GUI गुन ग्राम रामके। इर अ qz 
मन मेरे मानै सिख मेरी । र ah ME wr ^ 
उर आनहि प्रभु कृत हित जेते । सनहिँ - तेजे अपनो qtu 
MUST अनम सरीर सुन्दर हेतु जो फल चोरिको | 
' जो पाइ पंडित omg यद्‌ qn पुरारि युरारि Au ` 
षह अरत खंड समीप सुरसरि थल भलो संगति भली f 
तेरी कुमति कापर कलगमश्त्ञो चइत P वप फल फली | 
थवणाद्कि नवभक्ति -? am (२) atii बिष्णो; (३) 
स्मरणम्‌ (४) पाइसंबनम्‌ (4) अचनं (६) वंदनं (७) दास्यं (८) 
सख्यम्‌'(९) आसनिवेदनम्‌ । यही श्रवणादिक नब भक्ति हैं | 
. - *-अवण-(क) am (ख) चात्र (ग) गुणादि के सुनने 
को श्रवण कहते हैं । | 
43) नामश्रत्र, यथा--वेगि Gi न कीजिये लीजिये उपदेश। 
मह। मत्र सोइ जपिये जेहि जपत महर । 
(२) चरित्रश्रवण, यथा--आसा बसन व्यसन येह तिन्हही । 
रघुपति चरित होइ तह Badi 
लागी सुने श्रवन मन लाई । आदिहि ते संब कथो सुनाई । 
(३) gaan, यथा-- | 
इनत bai हरिगुन अनुत्रादा। अव्याहत गति dé प्रसादा | 
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२-कीतंन--(क) नाम (ख) लीला और (ग )गुणादि के 
गान को कीतंन कहते हैं । 
(क) नामकीतंन-- 
रामनाम महिमा सुर कहहीं । सुनि शुनि अवध लोग सुख लहहीं 
(ख) लीलाकीतन — 
qzqi सो कह कथा प्रसंगा । आवें सुनइ अनेक बिहंगा ॥ 
(ग) गणकीतेन-- — 
(mas geg उपदेसहिं ज्ञाना | कतहुँ रामगुन करहि बखाना ) 
. ३--स्मरण-जिस किसी भाति मन द्वारा सम्बन्ध को 
स्मरण कहते हें | यह इतना बहा प्रबल सांधन है कि इसके. 
प्रभाव d भगवद्विरोधियों का मा उद्धार हो जाता है यथा-- 
उमा राम मृदु चित करुनाकर । पैर माब सुमिरत मोहि निसिचर । 
` देत परम गति अस जिय जानी । कोकृपाल अस अहइ भवानी | 
तथा--तुलसी अपने ईशको रीझि भजै चाहे खीज | खेत परे ते 
ज्ञामि हे, उलशे सीधो बीज स्मरण यथा-- 
सुमिरत हरिहिं साप गति वाधो | सह विमल मन लागि समाधी ॥ 
सुमिरत रामहिं aak aa तून सम विषय Rag | 
राम प्रिया जग जननि सिय कछ न आचरज तासु ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखे ag । इत्यादि 
४--पादसेवनम्‌-चरणो की पूजा सेवा । कुछ मक्त UH हैं, 
जो केवल चरणों का ही ध्यान पूजन करते हैं । कोई ऐसे हैं जो 
चरणचिन्होँ का ही ध्यान पुजन Gan करते हैं । यथा-- 
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कर नित करहि रामपद पूजा । रामभरोस हृदय नहि दुजा। 
आगे परा गीधपति देखा । सुमिरत रामचरन जिन रेखा ॥ 
y — अच न-- शुद्धि न्यासादि पूर्वाङ्ग, निर्वाह पूर्वक उपचारों 
` द्वारा मन्त्रों से पूजन को अचंन कहते हैं, यथा-- | 
तत्र सुति हृदय घीर घरि, गहि पद चारहि वार । 
निज आश्रम gg आनि करि पूजा विविध प्रकार ॥ 
६---बन्दन--दण्डवत्‌ प्रणाम, यथा--सकृत प्रमाण किये 
अपनाए । मंगल मूल प्रणाम जासु जग सूल अमंगल को खने । 
पुनि मन वचन करम रघुनायक | चरन कमल वंदो सब लायक | 
मेते होइ न प्रति उपञ्चारा । बंदी तव पद NTT ॥ 
७- “दास्य--मै ईश्वर का किङ्कर हूँ' ऐसे अभिमान को 
दास्य कहते हैं, यथा-- | 
अस अभिपान जाय जति मोरे, में सेवक सिय पति पति R | 
राम दास कहाइ नर आसा, करे तो कहाँ रहेउ विस्वासा। 
८--सख्य-सख्य के दो भेद हैं--(क) विस्वास और (ख) 
मित्र वृत्ति (क) बिस्त्रस, यथा 
हे तुलसी में एक गुन अवगुन निधि कह लोग। 
एक AA et राम रीझिवे जोग ) 
(र) मित्रवृत्ति--तुलसि कही हैं साँची da वार वार खाची, NS 
| ठीक किये नाम महिमो की नाव चोरि हों। (विनय) 
e _आत्मनिवेदन-आत्म शब्द का दो अर्थ पण्डितोंने माना 
है एक तौ अइन्तास्पद देदी, और दूसरा ममतारपद XE । 
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देही, यथा-अब में जन्म sign हारा | के शुन इषन करे विचारा। 
देइ, सथा--हृदय घाउ मेरे पीर रघुवीरै | 
पाइ सजीवन जामि en यौ प्रेम पुलि विसराय ug 
सोहि कहा बूझत पुनि धुनि जैसे पाठ om HAN | 
सोभा सुख छति लाम भूप कह, केबल कांति मोलही रे ॥ 
तुली सुनि सौमित्र बचन मव धरि न सकत धोरो धीर ॥ 
उपमा राम ल्म की प्रीति को कयौ दीजै खीर नीरे ॥ 


रढ़ाहीं भाबर यह कि श्रबणादिक नव सक्तियों का कतव्य 
रूप से net में वर्णन है । अतः इनकी गिनडी साधन भक्ति में 
है। साधक इनका आचरण 'स्वधर्माचुष्ठान समझ कर करता आ 
रहा था, परन्तु अनुराग के बिना ये दृहमूलक नहीं हो पाती 
थी । अब सरकार के धर्मा में अनुराग उत्पन्न हो जाने geg 
मूलक हो गई ! 

मम लोडा रति-लीला का अर्थ चरित्र हे। भगवान ag 
काम हैँ, अतः fadt प्रयोजन का उद्देश ver उनकी प्रवृत्ति 
नहीं होती । उनका चरित्र लोला है । . परन्तु उनके चरित्र का 
कथन ओर श्रवण को उपयोग नवधा भक्ति के कीर्तन और श्रत्रण 
अकरण मे कहा जा चुका है । अतः यहां पर लीला से उनके 
' चरित्र के अनुकरण से तान्प है, यथा--. | 
das gel maka मीला। करों सकल रघुनायक लीला | 
श्रीमद्भा।वत म मी प्रमाधिक्य से गोपियों द्वारा भगवान के | 
चरित्र के अनुकरण का बर्णन है, यथा--लला भगवतस्तास्ता ' ` 


fe 
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हलुचक्रस्तदात्मिका; D अतः यहाँ समलीला का अर्थ हुआ 
रामलीला | SE 
लीला और नाटक बहुत siut d समान होने पर भी एक 
बस्तु नहीं इं । इन दोनों मे उतना ही भेद है, जितना डी बाजार 
में रखी हुई भूतिं और स्थापित मूर्ति मे' भेद होता है । लीला 
उपासना को इष्टि q की जाती है। उसमें gece होती 
है, ब्राह्मण के बच्चों का श्रीरामलक्ष्मण के रूप मे' वरण होता 
है। और जब ठक उनके सिर पर झुकुट रहता है, तब तक उनकी 
पूजा प्रतिष्ठा 'भगवदूपिग्रह के समान ही होती है। आज भी 
श्रीगोस्वोमीजी के मन्दिर (भदेनी काशी) में प्रतिवर्ष रामलीला होती 
है । इससे पता चलता है कि अ्न्थकार का लीला ofr कितना 
अनुराग था। खीला से उपासकों को असाधारण लाभ होता 
है | भक्तिरसके आविर्भाव के लिये तथा रस के अंकुरित होने के 
लिये श्रीरामलोला वर्षो ऋतु है। आलम्बन उद्दीपनादि सभी 
सामग्री श्रीरामलील्ला मे' सुलभ हो जाती है । . 
अति मन माही--भक्तों की रामलीला मे बड़ी प्रीति रहती 
है, बढ़ा उत्साह रहता है । जिस मधुर सूति की झाँकी श्रीराम- 
लीला A हो जाती है, उसका दढमूलक छाप हृदय में पैठ जाता 
है । परम्परा के अनुसार श्रीरामलीला वर्षे में एक बार आश्विन 
मास में होती है, परन्तु उसकी प्रीति मन में बराबर बनी रहती 
है, और उन दिनों के लिए चित्त सदा लालायित रहता है, जब. 
कि लीला ma होती है | सुना जाता है कि अन्धकार को 
श्रीअवध में रामलीला के व्याज से ही भगवदशन हुआ था। 
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परतंत्रता के दिनों 3 स्वातन्त्रय की बढी भारी रचा श्रीराप- ` 


लीला से हुई, और आज daa भावों का अभाव जैसा 
जनतापर पड़ता है, So अन्य उपायों से सम्भव नहो; हताश 
हुदयां में आशालता को प्राण प्रदान, तो रामलीला ही कती हे । 
मूलः--संत चरन पंकज अति प्रेमा। 
मन क्रम वचन भजन ES नेमा N 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। 
सब मो कहं जाने दृढ़ सेवा ॥ ५ ॥ 
अर्थ--पंत चरण पंकज 3 अत्यन्त प्रीति होती है, मनसा, 
बाचा कमंणा मेरा भजन बढ़ नियम से (होता है, ६रु, पिता, माता 
dq, पति और देवता, e ap वाला सब कुछ vi को 
जानता दै | sa | 
संत चरन पंकज अतिप्रेम:--जब लीला द्वारा साधक YAI 
देखता है कि सन्तों के परित्राण के लिये हो प्रशु अवतार धारण 
करते हैं, सन्तो के मिलन की इच्छा के सामने उन्हें राज्यतिलक 
फीफा मालूम पड़तो है, वनवास श्रयस्क्षा बोध होता दै, जत्र 
लीला सं gg को सन्त चरन म अत्रनत होते देखते हें di 
सन्त चरण पंकज में अति प्रेम न दोना आरश्वय हे | जब श्रीमुख 
से सन्तो की स्तुति सुनते हैं तब उनके प्रति साधक का 
अत्यन्त अनुराग बढ़ता है। यथा ` 
सुनु मुनि संतन् के गुन कहऊँ। Bec में उनके बस! रहऊं ॥ 
ge Ba जित अनघ अकामा । अचल अकिंचन सुचि सुखधामा ॥ 
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अमित वोध अनीह मित्र भोगी | सत्य सार कवि कोविद जोगी ॥ 
सावधान मानद मद हीना। घीर धर्म गति परम प्रवीना ॥ 
दो० गनागार संसार दुख रहित विगत संदेह | 
तजि मम चरन सरी ज fü, Deg कहु देह न गेह ॥ 
इत्यादि 
युनि सुचु साधुन के गुन जेते mf न मकै सारद श्रति तेते । 
छद--काहे सक न सारद संप नारद gan पद Vm गहे ॥ 
अप्त दीन बंधु कृपाल अपने भगत गन निज मुख कहे ॥ 
परन्तु एस सन्त महात्मा का पहिचान अत्यन्त कठिन दै | 
बिना सन्तों के संसार यल नहीं aka वे सबको सत्र देशों में 
gaa हं । परन्तु विषयी जीव को उनकी पहचान नहीं, अंतः 
उनकी प्राप्ति नहों होती | उनकी प्राप्ति के लिये yaga 
चाहिये । सो साधक उसी के लिए यत्नशील हैं। यथा-- 
पुन्य. पुज बिनु मिल्नहि न संता | सत संगति संसृत कर अंता ॥ 
पुन्य एक जग मह नहिं दूजा । मन क्रम वचन विग्र पद पूजा ॥ 
संत विसुद्ध मिलहिं परि ते ही Raak राम कृपा इरि जेही। ` 
भगवान भात्र वश्य हैं, इसलिपे भाव भक्ति करने o पर | 
हरिकृपा होती है, wb सन्त मिलते है और उनसे उनको भक्ति | 
चिन्तामणि को ग्राप्ति होती है । यथा-- 
भाववस्य भगवान सुखनिधान करुणा अयन | 
तजि इषां मदमान्‌ भत्रिय सदा सीता खन | 
मोरे मन gg अस बिस्त्रासा । राम ते अधिक रोम कर दासा ॥ 
राम सिंधु घन सज्जन घीरा den तरु हरि संत समीरा ॥ 
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सब कर फल हरि भगति du: सो बिनु संत cg पाई | 
अस जिचारि जोकर सत संगा राम भति तेहि gang ASI II 
मन क्रम चचन भञ्जन eg नेमा--मात्र यह [4 geg उसे. 
श्रवणादिक मव मक्ति ge हुई थी । भ मन्तो के प्रमाद d पनस 
वाचा gga दृढ़ नियम के साथ भजन प्रारम्भ हुआ। राम 
भगति छै बाघको को ओर से वृचि ्रिर गई | 
यथ(-जरउ सो संगति सदन सुख, सुदर मातु UT भाइ | 
qaga aa जो राम पद, WA कोटि सद्दाइ ॥ 
सन क्रम वचन राम रद्‌ सेव 5, सपतेहु आन भरोस न देव |! 
अब साधक महात्मा पद को प्राप्त हआ | जो मन म॑ हो 
al वाणी, वही कम से दो यह लक्षण मह!त्मा का है। और मन 
में दूसरी बात हो, वाणी से कोई दूसरी चात कह और कमं उन 
दोनों से पृथक्र हो कुछ करे, यह दुरात्मा का लक्षण है | "मनस्येकं 


वचस्येकं SHAR मद्ात्मनाम्‌ | मनस्यन्यत्‌ चचस्यन्यत्‌ KATT- . 


न्यत्‌ दुरात्मनाम्‌ ॥' बाणी सं भजन करना ओरं मन दूसरी ओर 
रहे, अथवा कर्म सं भजन करना, वाणी स कुञ्ज दसरी यात करते 
UT तथ। मन से अन्य विषयों का ध्यान करते रहना यथार्थ 
मञ्चन नहीं है | मन मे' भी भगवान हो, वाणी से भी उनकी 
स्तुति हो, कर्ण स उनकी परिचर्या होती रहे, तइ उप्र ang 
को मन वच कम से भजन zën 

दूसरी बात यह है कि भोजन की भाँति भजन भी Go? 
अतः इसे नित्य नियम के साथ प्रीतियूर्वक करना चाहिये 

अन्यथा भञ्जन का ठीक प्रभाव नहीं पड़ता | यथा-_ 
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भो अन करिय तृपित हित लागो । जिमि सोई असन geg जठरागी॥ 
अस हरि भजन सुगम सुखदाई । को अस मूह न जाहि सोहाई ॥ 

शुरु पितु मातु-जिनके लिये स्वयं श्रुति भगवती कहती à— 
oe देवो भव | पितृ देवो भव | आचार्य देवो gi | माता पिता, 
आचार्य पे तीनों ही देव है, ये तीनों अग्नियां हैं, इन्हीं की हेवा 


से लोक परलोक बनता है । इनकी आज्ञापालन में यदि बुरे | 


रास्ते पर चलना पड़े तो भी अकल्याण नही होता | यथा-- 

गुरु पितु मातु बचन प्रति पाले | चलेउ BAK पग परइ न खाले ॥ 
dg पति देवा- बन्धु जो आड़े समय; में काम आते हैं। यथा- 

Ng अहि हाथ असनिहु के घाए | होहि कुठाहर बंधु सहाए ॥ 


पति ei अर्थ स्वामी है, जिसका सब भाँति झल छोड़कर सेवा का . 


( 


विधान है, यथा-- . 

भानु पीठि सेइअ उर आगी । स्त्रासिहि सर्वेभाव छल त्यागी ॥ 

देवता इष्टफन देने वाले हैं, यथा-- 

इष्ठान्भोगोन्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः | क्‍ 

तैदंचानप्रदायेम्यो शो dei स्तेन एव सः ॥ ( गीतायाम्‌ ) ३१२ 
यहाँ पर छ को गिनाया है, और भी जितने प्रेम के पात्र है 


aa सबको मी साथ ही समझ लेना । 


सब मो कद्द जानै-भाव यह sn ओर से ममता हटाकर 
श्रीरामजी से प्रीति करे। श्रीरामजी को ही पिता, गुरु, बधु; 


स्वामी और देवता माने, अर्थात्‌ माहात्म्य ज्ञानयुक्त ges और 


सबसे अधिक स्नेह# हो | यथा-- i 

x माहात्य्यज्ञानप्रुक्तस्तु SES: "e माहात्म्यज्ञानधुक्तर्त gres SAR 1 । 

स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया साष्टंयादि।नान्यथा ॥ पञ्चरात्रे । 
y 
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राप मातु पितु बंधु सुजन qe पूज्य TART | 
साहेब सखा सहाय नेई नाते पुनत चित। 
देस कोस कुल छर्म धर्म घन धाम RM गति | 
जाति पाति सब भाँति लागि रामहि हमारि मति । 
RANA स्वारथ सुजस सुलभ राम ते सकल फल । 
कह तुलसिदास अब अब ag एक राम ते मोर अल | 
eg सेवा- अर्थात्‌ जिस साधक का सेवा दृढ़ हो गई दै। भाष 
यहं कि Gur लिये ऊपर लिखे आये E कि 'मन क्रम वचन AIA 
es सेवा! वाला भक्त सब नाता ( सम्बन्ध ) रामजी छै जोड़ने में 
समर्थ हो सकता है । | 
मूल;--मम गुन गावत पुलक सरीरा। 
| गद गद गिरा नयन बह नोरा ॥ 
_ काम आदि मद दंभ न जाके | 
तात निरंतर बस में ताके॥ ६ ॥ 
अथ-मेरे गुणों का गान करते हुए जिसके शरीर मे रोमांच 
दो जाय, गला भर उठे, आँखों से अश्रु की धारा बहे और 
काम आदि मद द्स्भ जिसे न हो, हे तात! sup बस में 
. सदा रहता हूँ । 
मम गुन गावत-भाव यह कि तब उस भक्त की श्री हरि 


मे अविच्छिन्न मनोगति हो जाती है, उन्हीं का गण बराबर . 


गान किया करता है, उन्हों की मूर्ति का ध्यान किया करता है, 
दूसरी कोई बात उसे अच्छी नहीं लगतो और श्री हरि को भी 


भक्तों का गान प्रम प्रिय है उन्हीं का वचन ? कि-नाह c 


बसामि gi योगिनां हृदये नहि । मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र 
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Ben नारद !”--'में न तो dg में बसता हूँ और न 
योगियों के हृदय मे बसता हूँ। हे नारद ! जहाँ मेरे भक्त गान 
करते हैं, में वहों रहता हूँ! । इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि वह 
गान सुर ताल से भी ठीक हो यइ अभिप्राय होता तो Gud 
- शायका यत्र गायन्ति’ पर ऐसा नद्दों इहते, अतः भक्तों का गान 
उन्हें प्रिय हैं, चाहे वद संगीत दृष्टि से हो अथत्र। कैसा ही हो । 
पुलक सरीरा, गद्गद्‌ गिरा नयन वड नीरा--शरीर में रो- 
मांच होना, गला भर आना, आँखो से ais की धारा चलना, 
ये सब प्रेस में डबा डूब होने के लक्षण ६। यहाँ पर भक्तों के 
maka होने का कारण कहते हैँ । भक्त प्रम मे ड़बा डूब है । 
वह प्रेस मं मग्न होकर गान करता है, उसे लय, सुर, तान का पता 
नहीं, शी हरि ऐसे ही गान पर रीझ जाते हैं। भौतः के प्रम के 
बाहरी लक्षण-पुलक शरीर, गद्गद्‌ गिरा, और नयन नीर दै, यथा- 
कछु इचे न आइ गयो जन्म डाय, | 
अति zen तन पाई कपट तामि, भजे न राम मन वचन काय। 
राम fasa सुख wis न सपनेहु, निमि वासर तयो तिहू तीय । ` 
सेये नहि मीतापति सेवक साधु, सुमति géi भगति माय | 
सुने न पुलकि तन, कहे न मुदित मन, किये जे चरित रघुबंस राय। 
काम आदि मद्‌ दंभ न जाके-काम लोम मद्‌ दंभ आदि 
afi सन्धि है । जो किसी कामना से गान करता ददो, वह मे 
हो अर्थार्थी भक्त दो, पर प्रेमाभक्ति असे नहीं दै. जो मद से 
गान करता हो कि में संगीत शाख का आचाय्ये हूँ, अथवा मुझसे 
गाने वाले दुलेम हैं, उसे भी भगवद्‌ गुणगान का इछ फल 
तो होता ही है, पर प्रेमामक्ति से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । 
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अथवा जो लोभ से गान करता है कि गान करने से झुरे कुछ 
पिलेगा, या जो दम्भ से गान करता है. कि लोग मुझे भक्त कहेंगे 
उस झा गान पैसा नहीं ( चाहे वह कितना ही, लय, सुर, तान 
से ठीक हो) कि जो भगवान को रिझा ar, यथा- 
प्रेम मगति Da ge खगराई | अभ्यन्तर मल कत्रहु कि जाई ॥ 
अत; गान समी अभिसन्धियों सें रहित होना चाहिये । 
तात-प्रश्न है AR समुझाइ कहौ सो देवा। gg तजि 
` करों चरनरज सेबा !! और उत्तर हो रहा है “तात निरंतर बस 
में ताके! यहाँ भी उचर प्रश्न से कहीं आधिक विशेषता रखता 
है, इसलिये फिर qu सम्भोधन देते हैं । | 
निरन्तर वस में तांके--श्रीमद्भागवत मे दुर्वासाजी से 
स्वयम्‌ भगवान्‌ ने कहा है कि है ब्राह्मण | मे भक्त के पराधीन 
हुँ । एक प्रकार से अस्ततंत्र ही हूँ। 'अहं भक्त पराधीनः meer 


` इव द्विज! सो भगवान्‌ ही भक्त के पराधीन ( वश में ) रहते हैं । 
` यथा-पश्चरात्र-- 


मनी गतिरविच्छिन्ना हरौ प्रेम परिप्छुता | 
अभिसन्धिविनिद्यु al भक्तिबिष्णुवशङ्करी ॥ 
MR म अविच्छिन्न और अभिसन्धिरहित ग्रेमपरिप्छुता 
` मनोगति का दोना, ऐमी भक्ति है जो इरि को वश में रखती दै। 
मूल;--वचन कर्म मन मोरि गति 
भजनु करहि निहकाम। 
हृदयकमलमहु 
करों सदा विश्राम ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


राम गोता TD i 
अथ- जिन्हँ मनसा वाचा कर्मण। मेरी ही गति है, और 
निष्काम सजन करते हैं, उनके हृदयकूमल में में सदा विश्राम 

करता हूँ। | 
वचन कर्म मन मोरि गति--जिनहें मनसा वाचा कर्मणा श्रीराम _ 
को ही गति है, दूसरा चारा नहीं, वे हो जागते सोते भगवान्‌ की | 
शरण मे' रहते हैं, दूसरे से बोलना भी पढ़ा तो सत्यप्रिय और 
विचारकर दित की बात बोलते हैं, उन्हीं को दुःख सुख, प्रशंसा 
ओर गागी समान होती है, बे सबके दितकारी और सबके प्रिय 
होते S यथा l 
सबके प्रिय सबके हितकारी | दुख सुख सरिस प्रसंसा पारी ॥ 
कहहिं aafia वचन विचारी जागत सोत्रत सरन तुम्हारी ॥ 
' तुम्हि छाडि गति दसरि नाहीं ।. राम बसहु तिनके मनमाहीं॥ 
भजन करहिं निहकाम--वे ही es भजन hs सकते 
हैं, जिन्हें न तो परमाथ शी कामना है, न गूढ़ गात जानना 
` चाहते है, न उन्हें. अणिमादिक सिद्धि at? और न किसी 
संकट से Dos चाहते हें । यथा--_ 
मकल कामनाहीन जे, राममगति रस लीन | 
नाम gua पियूप हद्‌, bag किमे मन मीन॥ .. 
fee हृदयकमलमहु ap यह कि उन्हीं के हृदय की 
शोमा है, इसी से कमल की उपमा दी है।चही हृदय ऐसा à 
जहाँ भगवान्‌ सगुणरुप मं Ud द । निगु ven से तो उनका 
निवास सभी ei में है । यथा-- | 
व्यापक एक mp अविनासी | सत चेतन घन आनदरासी । 
अस qu हृदय gan. अविकारी । सकल जीव जगदीन दुखारी ॥ 
करों सदा विशाम- aa हुदय q कुछ झर फामनाए 
है, उनक हृदय में सगुणरूप से प्रगट होने पर मी श्रीहरि 
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विश्राम नहीं कर पाते, उसकी रुचि रखने के लिंबे सतत चंचल 
= " 
रहना पड़ता इं। यथा-? : m 
We पुराण संत सघ साखी । राम सदा SPUR रुचि राखी | 
पर प्रेमा भक्ति वाले निष्काम भजन करते हैं, असः ANA 


को विश्राम उन्हीं क हृदय में मिलता i इ्स प्रणामक्ति के भी 
चौदह मेद श्री वास्मीकिजी ने कथन किया ई। यथा- 
\ 


(१) 
(read अवन समुद्र समाना कथा तम्हारि सुभग सरि नाना। 
wi निरंतर होई न पूरे । तिनके हिय तुम्ह कहूँ USC 


२) - X 
लोचन चातक fier करि राखे afi दरस जलधर अभिलापे । 
निदरहिं सरित सिंधु सर भारी efr ' जल होहि सुखारी ॥ 


(arro 
दो०-जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसिनि gei am | 
grat दल गुनपन चुनइ, राम बसहु हिय तासु ॥ 


: 8 
प्रभुप्रसाद सुचि got सुवासा । सादर जासु Uk निव नासा ॥ 
aak निवेदित भोजन bo mpra पट भूपन घरही ॥ 
सीस quf सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि विनय Aa 
कर नित कराह रामपदपूजा । रामभरोस .हृदय नहिं दूजा ॥ 
चरनराम तीरथ चलि जाहीं। रामर बसहु fend मनमाईी ॥ 


| ANA 

daag नित जपा तुम्हारा Vë तुम्दर्दि सहित परिवारा॥ 

तरपन होम करहि विधि नाना । त्रिप्र जेवाइ देहिं बहु दाना ॥ 

तुम्हते अधिक गुरुहि जिय जानी । सकल भाव सेवहि सनमानी ॥ 
.. दो०-सबु करि मागर्हि एक फलु, राभचरन रति होऊ | 
तिन्ह मनमंदिर बसहु, सिय रघुनन्दन दोङ ॥ 


PSA 
nf 
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रास गीता ७१ | 


| (६) 
काम कोइ मद मान न मोहा। लोभ न छोम न राग न द्रोह ॥ 
जिनके कपट du नदि माया । तिन्हके gau बसहु रघुराया | 
` (५) 


सबके प्रिय सबके हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कहहिं सत्य प्रिव वचन विचारी । जागत सोवत सरन END ॥ 
तुम्हहिं elfe गति quf नाहाँ राम बसहु तिनके मनमाहीं ॥ 


r^ 
जननी सम जानहि पर नारी | धन Ra विष ते विष भारी ॥ 
जे हपहिं पर संपति देखी । दुखित होहिं पर विपति बिसषी ॥ 
जिनहिं राम तुम प्रात पियारे ferm मन सुम सदन तुम्हारे ॥ 


2 (६) 
दो०-स्वामि सखा पितु मात गुरु, जिन्हके स्र तुम तात | 
मनमर्दिर ege बसहु, सीय सहित दोउ SU ॥ 


( 19) st 
saya तजि सबके गुन गहद्दी। Da ge हित संकट सहदी ॥ 
नीति निपुन जिन्द २ई जग लीका । घर तुम्दार तिन्हकर मनु नीका 


(11) 
गन तम्ह!र agak निज दोसा । जेहि सब भाति तुम्हार भरोसा। 
रामभगत प्रिय लागहि जेही। df उर बसहु सहित वैदेही ॥ 


(32) 
ज्ञाति पाति धन og बड़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
सत्र तजि तम्दृहि रइ उरलाई । तेदिके हृदय eg रघुराई ॥ 


1 v 
सरग नरष अपपरगु समाना | जहाँ तह दीख धरे धनु बाना ॥ 
qui बचन मन राउर चेरा । राम करहु तेहिके उर डेरा ॥ 


(१४) 
दो०-जाहि न चादिअ कहुँ कछु, तुमसन सहज सनेह । 
बसह निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेह ॥ t 
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घूलः--भगति जोग सुनि अति सुख TAT । 


«fS प्रभु चरनन्हि सिर नावा ॥ 
अर्थ--भक्तियोग सुनकर लछिमन को बडा सुख fut: 
उन्होने प्रथुचरणो भे नमस्कार किया I 
भक्तियोग- सक्ति के साधन कहहु aum से लेइर 
Arah इदय कमल मह करउ सदा विश्राम? तक भक्तियोग È | 
भक्तियोग सब योगों में उत्तम है। oa भगवान्‌ ने कहा हैं । 
'योगिनामपि सर्वेपां महतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावान्‌ भज्ञते यो मां स मे युक्ततमोमतः ॥ 
सभी योगियों में gau मन लगाकर, aguin जो मेरा 
भजन करता है वह सबसे बड़ा योगी हे। ˆ 
सुनि अति सुख पावा -भाव यह कि फर्मयोग और ज्ञानयोग 


` सुनकर भी सुख मिला, पर भक्तियोग सुनकर अति सुख मिला | 
. TUER की वाणो सुनने से सकल भ्रम की हानि होती दै अतः 


भक्तियोग के अभ्रान्त ज्ञान से पगम सुख की प्राप्ति हई | 
न्मन प्रभु चरनन्हि सिर नावा-हसमे शिष्य की कृत- 
कृत्यता wei A पढौं निज प्रु की नाई स॒ उपक्रम करके 
"wen सिर नावा’ से उपसंहार करते हें। 
जय MARTNA | 
qud की जय d प्राणियों मं सद्भधावनों हों । 
अधण gi नाशहो । विश्व 'का geg हो ।. 
॥ हर हर महादेव ॥ 
रचिता रामगीतायाष्टीकामावप्रकाशिनी | 
विज्यानन्दविप्रेण गुरुपिप्रप्रसादतः ॥ 
 वेदाकाशनभोनेत्रे मधौ नागेऽसिते दले । 
qirane प्रीयतां giat: ou 
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